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स्री शिक्षा को मुख्यतः देश व ध्मका कारण समझते थे। 


इसी लिये आपकी उस प्यारी इच्छानुसार आज में आकेश्चन 
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2 ५ यह छाटाँसी पुस्तिका “सूत्राशेब्पाशेक्षक” अत्यन्त भक्ति ? 
। | भाव आर नम्रता से श्रामान्‌ के चरणों में समर्पण करता हूं। | 
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2 हे न १९१० ई० में जब में केनट्नमेंट हाई स्कूल नीमच में 
पे है अध्यापक था चरहाँ मेंने पारसी स्त्रियों को मोजा, दस्ताने 
हक  अनियान-आंदिं अनेक अकार की सेती और ऊनी चीजों 


स्‍त हुईं कि हमारे घर ओर देश की स्थ्रियों को यदि किसी 
प्रकार घुनने का काम लिखा दिया जावे तो वास्तब में 
ह | बड़ा छाम द्दो आर हमार यहां जो स्थ्रिर्या हाथ पर हाथ 
.._ रफ्खे बेकार बेठी रहती हैं वह कामसे लगी रहें-मेंने यत्न किया कि कि 
... सी प्रकार हमारी स्त्रियाँ इन पारसी कलागनाओं ख् 
-. परत्तु यद अनोरथ हमारा सफल नहीं हुआ.। 


.... इस थात से हमारे हृदय में यह उत्कण्ठा उत्पन्न हुई कि सलाई 
का काम अक्रेजी पुस्तकां से सीखकर अवश्यमेव अपने घर और देशः 
' की स्वत्रियों के लाभाथे उसका प्रचार करना वेशकोी दस दछूशा में लाभ, 
कारी होगा। मेरी धम्मे पत्नी पहले से कुछ सलाई का काम 
शोर उस की ओर पुरुतकों की सहृ्यता से अब हमने सलाई का काम 
... खींखना प्रारम्भ किया ओर थोड़ेही दिनमे यह परिणाम निकला कि हम 
सब के सब इंस काम में कुशल होगये ओर कोई विशेष कठिनाई नहीं! 
पड़ी ओर हर प्रकार के काम छुगमता से करने लगे । लि 
क्‍ अपने उसी विचार के अनुसार अब मेंने अपनी रीति से पुस्त- 
की द्वारा इस काम को स्त्रियों में फेलाना चाहा आर इस थुस्तक का 
जिसका नाम हमने सूत्र शिल्प शिक्षक रक्‍्खा है, ओर जिसका को अक्गरेज़ीः 




































कि जिसकी स्त्रियाँ सी खुगमता त पढ़ें आर समझ सफे लिखना 
झारस्स अस या । जो आज आप की चरण सवा में समर्पण की जाती हैं. 
और थाशा कोजाती हद कि देश भरें क्रवद्य मेंव इस संत्राशल्प का 
कोर अपनी ध्यानद्रष्टि दंगे-र्जीरे ख्रियां की सिखाने मे द्ताचत्त हाकर 
से शिव्परत्न द्वारा देश का उपकाए करेंगे 
शिल्प विद्या का खियो में विशेष शचा: इस कारण भी आदं- 
हयक है कि आज कर का भारठ की प्रथा के अनुसार हमारे यहाँ की 
कया बिल्कुल निकम्मी बेठी रहती है उर्चीग वह जानती ही नहीं 
डेसब  पाश्श्रम के छामों से नितान्त अनामेश है कुछ 
ह कुछ करते रहना दै। दांरीर का घमे है--पहले झुनाजाता हे कि देश 
प्रें चर्खा ( रहेटा ) कप्तने का भचाए ख्ियों में बहुत था जिल से 
वास्व॒वर्स ठेशा को बड़ा भारी छाम पहुँचता था परन्ठु | वह समय नहीं 
दै-आज करू चख़्ो चलाना अपमानांगेता जाता हैं इसलिये उसके स्थान 
पर यदि ख्ियों को सलाई आदि के ऐल हलके काम जिनमें पारश्रम 
भी अधिक न हो और स्त्रियां खुगमता पूर्वक घर बठे करंस के 'छलिखाना ._ 
ध्यन्त आवश्यक और उपयोगी है. इस से देश की छाभ मा होगा 
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नेकस्मी न रहसकेंगी ओर जो विधवा या घेसी अब॑ंन 
कराये हैं कि जिनको मर ्णँ नचण करने वाढ्ा कोई नहीं उनके (लेये तो ः 
यह काम वास्तव में बड़ा ही छामदायक हैं, जो स्लियां देश की प्रच- 
छित रीति के अज्ुसार परदे में रहती है वें घर बेठ ही बैठे इस काम को 
करके अपना ओर अपने बच्चों का पालन कर खकदी हू“ यह भी अप्र- 
गट नहीं है कि धन परिश्रम खे पेदा ढवीता है. ओर जिस देश में इंतना 
बड़ा भाग ख्त्रियों। का द्वाथ पर हाथ रकख बंठा रहता दी वया ऐसे 
देश की आश्यिक दशा के कसी खुघरने की आशा ही सकतीं है। ऐसे 
अनेकानेक विचारों ने हम को इस बात पर आरूढ़ किया के हम सर्क्रियों 
के छाभार्थ कोई पेसी तदवीर निकाले कि ज्ञिस से देश की स्त्रियों 
दी गिरी हुई दशा उन्‍नतविस्था को पहुंच सके हुमा, न्यायशीला 
सरकार ने स््रियों की उन्‍नाते में जो प्रयल किया ई और कट रह; दे 
घह प्रशेसा योग्य है ओर उस से लाम भी अवश्य होगा--परन्तु परदे 
की रोक, अविद्यांघकऋर आर देश की दूसरी अछोक रीतियां और दुढ- 
था पराणपैद्याके तत्काल पूर्ण प्रचार में इस समय अबरोधक होगीपरन्तु 






























थयहरोक शिल्पके सीखने में नहीं है क्योंकि इसे थोड़े पंरिश्रमसे, थो हें समय 
में हर ख्री शीघ्रंसीख सर्कंती है आर ओरों को [सिखा सकती है यादहमारे 
देशकी पूजनीय अचलायें हंमारी प्रार्थना पर ध्यान देकर इस काममे दत्त 
_ चित्तहागी तो हम अपने के छत कार्य समंझेंगे आर देश का उद्धार द्वोगा। 
.. किसी काम के सीखने के लिये यह आवश्यक है कि उसे आरस्म 
से अच्छे प्रकार सीखना चाहिये द्ोंके जो बात आरश्स स नहीं 
सींखी जाती वह ठीक हो भी नहीं सकती हें ओर सीखने वाला उसे 
शीघ्र ही भूल भी जाता है इस 'छेये हम को अपनी पुस्तक के ।वेषय मे 
यह कह देना आवश्यक जाने पड़ता द के इस को आदंं से समझ कर 
पढ़ना चाहिये ओर प्रथम परिच्छेदों में जो बातें बताई गई हू इनको 
भी भाँति हृदयगत कंरना चाहिये यदि ऐला कियाजायगा तो आगे 
के परिच्छेदों में कोई काठनाई न होगी आर न फिसा भी दसरे से 
पूछने की आवश्यकता होगी परन्तु यादें ऐसा करन पर भी काई कंठे- 
भाई पड़े तो पत्र द्वारा में उस को बताने ओर सिखाने के छिय तत्पर 
_ शहूगा-- 

,. यह छोटी पुस्तक सृत्नीशल्पशिक्षक का थम भाग है आगे जो 
... क्षांग लिखे जायंगे उनमें ओर बड़ी बड़ी महत्व पूर्ण बाते बताई जायेगी- 


॥ मद कम । विंपिनाबिद्दां रीलौल 
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प्रथम भाग 





 पहिझा परिच्छेद 


. लीलावती-बाहिन * तुम क्या बुन रही हो 

.._ कूलावती-कुछ नहीं, रामरत्न के लिये टोपा बनारही हु-अब स- 
रदी लगती होगी ! 

छीला०--बाहेन ! बाज़ार से क्‍यों न मेगा लिया! 

. कछा०--हां ! आने को बाज़ार से भी आसक्ता था| लेकिन तुम 
जानती हो दकानदार अपना फायदा, ऊन की कीमत 
आर बनानवाले को मेहनत सब के दाम जब 

में खुद बुनना जानती हूं आर समय भी है तो फिर वे 

..... बात दाम क्‍यों बिगाड़; दूसरी बात यह हूँ कि घर जेसा 

.... चाही वैसा बुन छूंगी छोकन बाजार में जेसा तैयार 

..__ होगा देसाही छेना पड़ेगा, बाजार में अधिक तर कलकी 











जाती हैं ओर इसी लिये वह ज्यादा दिन नहीं चलती 
ओर जब घर के कामके उपरान्त बहुत सा समय हररोज् 
बचता है तो उसको काम में क्‍यों न छाया जाय ! 
छौछा»-हां | इस में सन्देह नहीं कि हमारा बहुत समय 
अधिकतर बात चीतों में व्यय जाता है, वेसे तों 
कभी २ सींती पिरोती रहतो हूं लाकेन फिर भी बहुत 
सम्रय बचता है ओर शायद अगर चाह तोओर भी वक्त 
निकाक सकती हूं, मुझको सिखा दो तो में भी टोपा बुन- 
ना सीख । 
कछा ०-बहत खुशी से, में तो जी से चाहती हूं कि तुम सीखलों 
मेने तुम से पहले भी कहा था लेकिन तुमको उस वक्त 
अपनी गुड़ियों से ही अवकाश न था, यादि जबहीं से 
सीखतीं तो अबतक अच्छी से अच्छी चीजे बुनना 
सीखकेती, तुम कहती हो कि तुमको टोपा बुनना सि- 
खादूं, सिखाने को तो कुछ नहीं छेक्निन फिर सिवाय 
टोपे के आर कुछ तुम अपने आप न बुन सकोगी इस 
लिये यादें तुम सीखना चाहती हो तो शुरू से सीखो 
. कि तुम बुनने को हरएक बात जान जाओ आर जो 
. बुम्हारे जी में आबे बुनसको एक चीज़ बनना सीख 
हा लिया तो क्‍या 
छीला०-हां बैंहिेन | यह ठीक है यादि सीखे तो अच्छी तरह से । 
कला ०-कहीं बुनन से घबराआंगी तो नहीं ? बनना सीखनेवाले 
को पहले पहल कुछ कठिनता पढ़ती है आर जब अच्छी 
तरह बुनना आ जाता है तब इतना रब्त होनाता है कि 
बुननवाल्ला बुनता भी जाय आंर किसी दूसरेसे बातें भी 
करता जाय क्योंकि फिर उसको बुनते वक्त हरएक कड़ी 
को रखने के आवश्यकता नहीं रहती 
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छीला ०-नहीं बहिन हरागेज़ नहीं; जबतक सिखाती जाआंगी घ्रावर 
सीखती चली जाऊंगी, तुम देखती हो में कभी सीने 
पिरोने से घबराती हूं ! 

कछा०-अच्छा! तो तुमको सिखाऊंगी तुम कछ दोपहर को 
एक बजे के कुरीब मेरे बकस में से हाथीदांत की दो 
सलाइयां ओर मोटी ऊननिकालकर मेरे पास के आना। 
छी०-अच्छा! तो कछ ज़रूर लाऊंगी ओर सीखना शुरू कर दूंगी 
पर यह तो बताओ कि तुम तो लोहे की सह्लाइयों से बुन 
रही हो पर मुझसे हाथीदांत की लाने के छिये कहती हो 

क्या ओर छोह की सलाइयां तुम्हारे बक्स में नहीं हैं 
क०- होने को तो पांच छः भेल की लोहे की सलाइयां मेरेपास हैं 
मोटी से लगाकर महीन तक, लेकिन तुम को हाथीदांव की 
इस छिये बताती हूं कि तुम को सीखने में सुगमता रहे और 
हर एक बात अच्छी तरह समझ में आजाय ओर इसी कारण 
मोटी ऊनके छियेतुमसे कहा है, अयर पहले मोटी सक्वाइथों 
: से बुनना सीख लछोगी तो महीन सक्ाइयों से बुनन में भी 
कोई कठिनता न होगी, जब में यह देखूगी कि तुम्हारा हाथ 

सध गया तब तुमको महीन काम बताऊंगी। 


दूसरा पारच्छद 


. पाहिली गांठ छगाना ओर सलाईं पर कड़ियां डालना 
छी०-छो बहिन ! में सलाइयां ओर ऊन के आई अब मुझको 

.. क्या सिखाती हो | 

. क०-मैं तो तुम्हारे लिये. ही बेठी थी। 

ली०-अच्छा तो छो बताओ गा 





( ४ ) 


में झोक र । रे पगडे की ऊन को अंगूठे के ऊपर होकर लटकने 
दो ( चिंत्र १) अब सीधे हाथ से ऊन को अगूठे के चारा 
ओर घुमाओं यानी पहिके भगठे के नीचे छे जाओ फिट 
.._ इन दोनों उंगलियों के बीच.में होकर ऊपर को छाओ ओर 
.. पहिले की भांति फिर अगूठे के ऊपर होकर छठकने दो 
.. (चित्र २) इस भांति करने से एक >< एसी शक अंगूठे 
के ऊपर बन जायगी अब सल्ाई सीधे हाथ में छेकर इस + 
जगह से ऊन के नीचे होकर अन्दर को डालो ( चित्र ३ ) 
ओर ऊन को जो पिणंठ से आरही है सलाई के नीचे दबा- 
..._ कर अंगूठे के सामने की ओर छल्ले म॑ होकर निकाल झो 
... इस तरह सछाइ पर एक फन्दा बन जायगा ( चित्र ४ ) 
छी०-छो देखो यह नो मैंने बना किया काॉकैन यह जो बाएँ हाथ... 
के अंगूठे पर ऊन का छल्ला रह गया इस को क्या करू / 
क०-अमृठे को छछ्छे में से बाहर निकाल लो (चित्र ५) और 
... फिर जन के छोटे सिरे यानी छोर को बाएँ हाथ के हो द 
. और पहिलली उंगलीसे पकड़कर थोड़ा खींचदो ताकि हि 
. की गांठ जो बनाई है जरा कड़ी होमाय। 
छो०-देखो अब यह ठीक बनगइ या नहीं ! पर 
क०-हां ! विलकुछ ठीक है अब इस को दस बीस बेर बनाओ 
० अच्छी तरह से बनाना आजावे फिर तुमको इसीगांठ 
नोने की दूसरी रीति बवाऊंगी।._.||||| 








































है 9 । 
फिर पिण्डे की ऊनको अगूठे के चारों ओर इस तरह फेरो 
कि एक छल्ठा सा बनजाय अब इस छल्ठेको अंगठे ओर 
पहली उंगली के षीच में दवा छो ओर ऊन को अंगूठे के . 
ऊपर छटले के पीछे की तरफ लटकने दो ( चित्र २ )फिर 
सीधे हाथ की पहछी उंगल्ली से ऊन को इस छल्ले में 
होकर बाहर यानी अंगठे के सिरे कौ ओर निकाछलो और 
बाएँ हाथ के अगूठे को अलग निकालकों इस तरह एक 
फन्दा सीधे हाथ की पहक्ली उंगली पर आजावेगा, अब इस _ 
में होकर एक सलाई टडालदी ( चित्र £ ) यह मामूली 
सरकफूंद है जिसका बनाना प्रायः छोग जानते ह । क्‍ 
डी०-यह भी बनाली आगे आर बताओ | हे 
क्‌ू०-अब में तुमको सक्काई पर कृटियाँ डाढना बताती हूँ... 
...._ यह ही बुनावट की जड़ है इसकी कई रीति हूँ सबसे (सह 
रीति) तुमको पहले बताती हूं लेकिन यह बुनावट के शुरू 
करने के लिये ठीक नहीं परन्तु जब कभी बुनावट के बीच 
में कड़ियां डालने की जरूरत हो तो काम देगी यह रीति. 
केवल सीखतरों के लिये उपयोगी है, पहली गांठ छगाकर 
... सलाई को बाएँ हाथ में पफड़छो ओर सीधे हाथ की पहली 
 उंगकी पर इस ऊन से जो पिणडे से आरही हे एक छल्हा 
...._ सा इस तरह बनाओ [ पहली उंगढीको ऊनके ऊपर रखकर 
.. ... (चित्र ६ ) ओर ज़ोर देकर उंगली को इस तरह ( ( >>, 











है 


ली, इसी प्रकार ओर थोड़ीसी कड़ियां डालो, यह तो तुम 
अच्छी तरइ समझगई होगीं * क्‍ 
छी०-हां ! इस में कुछ नहीं यह तो बहुतही सहल है । 
क०-यह रीते मैंने तुमको इस वक्त इस लिये बतादी है कि यह 
बहुत सहरू है ओर बुनावट में इसका भी काम पढ़ताई 
लेकिन जबत॒म बुनना अच्छी तरह सीखलो तो किसी बुनावट 
के शुरू करने के लिये इस तरह कड़ी न ढाछना क्यांकि 
प्रारम्भ मज़बूत न होगा, तुमने देखा कि इस राते मे एक _ 
ही सकाई काम में आई, अब एक ओर दूसरी रीति 
एक सलाइ से कड़ियां टालने की बताती हूं जो बुनना _ 
आरम्भ करने के लिये बहुतहो उत्तम हैः-पहली गांठ सहाई 
पर लगाने के बाद सढछारे को सीधे हाथ के अंगूठे ओर 
पहली उंगछी के बीच में कलम की तरह पकड़ो ओर पिणदे 
की ऊन को लटकने दो और ऊन के छोर को बाऐँ हाथकी 
हथेछी में अग॒ठेके ऊपर होकर रझूटकने दो ( चित्र १० ) 
अब उन के छोर को बाएं हाथ की पहली उंगली से दबा 
* कर सलाई की ऊन समेत बाएँ हाथ के अगूठे के नीचे होकर 
दसरी तरफ केजाओ ( चित्र ११ से माकूम होजायगा कि 
सलाई कहां से कहां केजानी चाहिये ) फिर इस साई 
और ऊन को अगूठे के ऊपर होकर उसकी पहली जगह पर 
के आओ ( चित्र १२ ) इस तरह बाएं हाथ के अगूठेपर एक 
छरला सा बन जायगा अब इस छरलेको इस अमूठे के नीचे 
बाएँ हाथ की फ्हली उंगली के बीच के जोड़ के ऊपर 
द्बालो ( चित्र १९ अ ) ओर पहली उंगली के पोरुए से 
अगूठें की जड़ के पास इस + ऊन को जिस से अभी छलका 
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( 9४ ) 
सीधे हाथ से सलाई की नोक इस छल्ले में दोनों ढोरों के * 
नीचे होकर सामने से पीछ की तरफ डालो ( चित्र १३ ) 
अब सीधे हाथ से पियडे की ऊन को सलाई की नोक पर 
जो छटले से बाहर निकली हुईं है पहले नीचे फिर ऊपर 
फेरो ( चित्र १४ ) अब सलाइ को इस ऊन के समेत जो 
इस पर फेरी है अपने सामनेकी तरफ खींचकर (चित्र १५) 
पियडे की ऊन को खींचदो ओर इस फन्दे को जो अगठेकी 
जड़ में पहल्ती उंगली से दवरहा है छोड़दो ओर अगूठे को 
. इस तरह हक्रकाओं ( चित्र १६ में तीर के निशान से मालप 
होजायगा कि अग॒ठा किस तरफ को झूुकाना चाहिये ) इस 
. तरह करने से देखो पहली उगलीवाली ऊन का छटका खिंच 
गया अब अंगठे के छरले को छोड़दो ओर ऊन के छोर 
को खींचकर कड़ी को सलाई पर कड़ी करदों यह रीति 
कड़ी ढालने की जरा कठिन है इस लिये इस रीति से बहुत 
सी कड़ियां डालकर मुझको दिखाओ फिर तुमको एक ओर 
 कड़ियां ढालने की रीति बताऊंगी । 
ली०-देखो बहन ;+ मेने चार कड़ियां तो डाल्नलीं ( चित्र १७ ) 
लेकिन अब ऊन का छोर छोटा रहगया है। क्‍ 
क०-इस रीति से कड़ियां दालने में यह ध्यान रक्खो कि ऊनका 
छोर ज्यादह लम्बा रहे क्‍योंकि तमाम कड़ियां इसी सेबनती 
हैं, इस ढिये जितनी ज्यादा कड़ियां डालनी हों उतना ही 
आअन्दाज़ से इस छार को लम्बा रक्खो | 


 क०-दो सराइयोंसे कड़ियां डालनेकी रीति-पह है कि... 
... पहली गांठ सढाई पर लगाछो ओर इस सलाई को बाएं 








... अपने सामने की ओर से बाई सलाई की गांठ के फन्दे में 
डालो ( चित्र श्८ ) आर पियडे की ऊन को सीधी सलाई 
.. की नोक पर पहके नीचे ओर फिर ऊपर फेरो (चित्र १९); 
आर इस ऊन को सीधी साई से बाई सलाई के फन्‍्दे 
में होकर सामने को खींच लो; यह एक फन्दा बनकर सीधी 
झलाइई पर निकंछ आयेगी ( चित्र २० ) $ अब तुम इस 
. फन्‍्दे को बाई सलाइ पर सरका दो ( बाई सलाइ की नोक 
का इस फन्‍्दे में ठाक्कर चित्र २१ ओर फन्दे को सीधी 
. साई पर से बाई सलाई पर उतार दो ) यह एक दूसरी 
कड़ी वाई सलाई पर बनगई; इसी तरह अब इस कही 
अपने सामने से सछाई डालकर और ऊन फेर कर एक 
फन्दा सीधी सलाई पर निकाल छो ओर फिर उसको बाई. 
साई पर सरकादो; यह तीसरी कड़ीं बाई सलाई पर बन 
गई-इसी प्रकार वार बार करो ताकि तुमको इस रीति से .. 
ढ़ियां डालना अच्छी तरह आजाये-छकिन इस रीति 


| #% किक 
























से कड़ियां मोज़, बनियान आदे के छिये न ठालनी चाहिये 





क्याक्रे इस से भी किनारा कमज्ञोर शता हें-सब सउम्दा 
कड़ियां डालने की दूसरी रौति है जो मेंने तुम को इससे 
... पहले सिखलाई हे-अब आज तुम इन तौनों रीतियों से कू- 

दया लिनेका अ ् मी अभ्यास कर लो कल से बुनना बताऊंगी | 








त्रीवी कड़ी बुनना; उल्दीकड़ी बुनना 
5 आरसोधी बुनांबट* . - 7 5 
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मा, 


कला ०--अच्छा! पहिले में थोड़ा सा बुनकर तुमको दिखाती हूँ; 
तुम मेरे ड्वाों को ठौक २ देख लो कि हाथ में सलाइयां 
केसे पकड़कर बुना जाता है (चित्र २२ ); लो अब तुम बुनो। 
ली०-छाओ | 
क०-पहिलछे तुमका सीधी कही बुमना सिखाती हूं; जितनी 
कड़ियां चाहों एक सल्लाई पर कल्ल जिस तरह तुमको बताया था 
डार को ओर इस सहाई को बाएं हाथ में पकड़ों; फिर एक 
सलाई सीधे हाथ में लेकर बाई सकाई की आखिरी कड़ी में 
अपने सामने से डाछा ( चित्र २११ ) ओर ऊन को सीधी 
सलाई की नोक पर नीचे से ऊपर फेरो ( चित्र २४ ) फिर 
. बारे हाथ की पहली उंगकी के पोरुए से सीधी सक्वाई की 
..नोक को दबाकर ( चित्र २५ ) बाई सढ्हाई की कड़ी में हो- 
... कर अपने सामने की तरफ वापिस निकाछ छो; इस तरह 
.... उद्ती जन की जो तुमने सीधी सलछाई पर फेरी थी देखो एक 
.... कही बनकर सीधी सलाई पर आमई ( चित्र २६ ) इस कड़ी 
को सीधी सलाई पर रहने दो लेकिन बाई सछाईं की इस 
कही को जिस में होकर अभी तुमने सीधी सलछाई से कड़ी _ 
निकाछी है बाई सछाई की नोक पर से नीचे उतारद। 
( चित्र २७ ); यह तुमने एक कड़ी बाई सलाई पर से सीधी 
सहाई पर बुनछी; इसी तरह से एक एक करके कुछ कड़ियां _ 
जो बाई खलाई पर हैं बुन छो; इस तरह सब कड़ियां बुनकर 
...._ सीधी सलाई पर आजादेंगीं; यह एक पाँती होगई । अब ही 








क्‍ | ( १० ) 
कीं०-अच्छा ! में बुनत् हू जहां गलती करूँ बता देना । 
क०-देखो! जिस समय सीधी सछाई बाई सछा३ई की कहीमें दाझो 
.. तो उन को जो पिंडे से आती है सीधी सकाई के पीछे रक्खो। 
आगे नहीं ( चित्र २३ में देखो ) | 
ली०-ऊन आगे रखने में क्या हज है! 
. क०-ऊन आगे रखकर एक कड़ी ब॒ुनोगी तो बजाय एक कड़ी के 
... दो कढ़ियां सीधी सछाई पर आजायेंगीं | क्‍ 
ली०-अब ऊन ठीक जगह पर हे या नहीं ! 
क्‌०-हां! ऐसे ही रकखो। 
 ली०-लो मैने यह एक पांती तो बुनत्ली अब इस सलाइई को जिस 
पर कड़ियां बुनझर आगई हैं बाएं हाथ में किस तरह पकड़! 
कृ०-इस सकाइ को बाएँ हाथ में इस तरह पकड़ों कि यह की 
जिप्त में से पिंढे की ऊन निकछ रही है सछाई पर ऊपर को 
रहे ( चित्र २३ ) यह ही कड़ी अब बुनी जायेगी; हर पाती 
की इसी कड़ी से जिस में से पिंडे की ऊन आती है पहले 
.... बुनना शुरू करते हैं| ! 
ली०-यह तो मेंने सीखली-अब और कुछ बताओ | 
क०-सीधी कड़ी बुनना तो तुमको बता ही चुकी अब उल्टा 


.. कड़ी बुनना ठंमका बताती ६:--बायें हाथ की सछाई की 

















ही तुम्हारे सायने पहछी चीज़ पिंढे की. 
दूसरी चीज़ सीधी सछाई ओर तीसरी बाई सलाई- 
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है आह के 
और सीधी सलाई को मय इस ऊन के जो उसपर फेरी गई 
है सामने से पीछे की। तरफ निकालदों और बाई सलाई की 
कड़ी को जिस में होकर यह कड़ी निकाछी है बाई सलाई 
की नोक पर से नीचे गिरादो यह एक कड़ी उछूटी बुनकर 
सीधी सकाई पर आगई ( चित्र ३० ) अब इसी तरह सब 
कड़ियां बुनहो, दरअसछ बुनने में सीधी ओर उल्टी कड़ी 
बुत़नना ही असछी दो बातें हैं जिन के उल्लट फेर से बहुत 
प्रकार के नमुने बनते हैं, इन दो बातो का हर प्रकार की 
. बुत्ावट में काम्र पड़ेगा इस लिये इन दोनों का आज अच्छी ._ 
.. तरह से अभ्यास कररो । क्‍ 
सी ०-बहिन देखो मेंने यह सीधी कड़ियां ओर यह उलदी कड़ियां 
... बुनी हैं; काकिम यह तो दोनों एक सी ही बुनावरटे हैं । 
क०-एक सी तो होती ही हैं। 
लछी०-यह क्‍यों 
कृ०-देखो बुनावठ की एक तरफ (अ) तुम्हारे सामने है और एक... 
तरफ़ (ब) पीछे है-अगर इस बक्त जबाके (अप) तुम्हारे सामने... 
है तुम सीधी कड़ियां बुनोगी ओर जो जाली बनेगी बह 
... बिलकुछ वेसी ही होगी जेसी कि उस वक्त बनेगी जब कि 
.. तुम तरफ़ (ब) को अपने सामने कर के उलटी कड़ियां बु- 
नोगी | ओर अगर तरफ (ञ ) को अपनी तरफ करके 
.. उदठी कड़ियां बुनोगी तो उसकी जाली बिछकुल वेसी ही... 
. होगी जेसी कि तरफु(ब)को अपनी ओर करके सीधी का के | 








( १३ ) 


बुनकर और इन दोनों में तुमने आठ २ पांतियां बुनी हैं 
अब में तुमको यह दिखाती हूं के दोनों टुकड़ों की बुनावट 
एकसी क्यों ह। 
देखो! षहली पांती तुमने सीधी बुनी है इस लिये (अ ) की 
. हरफ्‌ सीधी जाली है, दूसरी पांती तुमने (ब) की तरफ 
सामने करके सीधी बुनी है जिस के सबब से (अ)की “ 
' तरफ उछठी जाली पढ़ी हू; इसी तरह (अ) की तरफ 
तीसरी, पांचवीं आर सातवीं पांती की जाली सीधी आर 
चौथी, छठी और आठवीं की जाली उंढटी पड़ी है यानी 
(शा) की तरफ नम्बरवार एक एक जाली सीधी ओर उल्टी छ् 
क्यांके दूसरी तरफ इसका उठा हाना चाहिये इस 
उधर एक एक जाछी उदटी आर सीधी है; अब देखा 
इस दूसरे टुकड़े में तुमने पहुछी पांती उलछटी बुनी है इस 
ज्िये (अर) की तरफ उछटी जाकी पड़ी हैं आर क्योंकि 
दूसरी पांती बुनते समय वरफु(ब ) तुम्हारे सामने थी और 
. तुमने बह उछटी बुनी है इस लिये (अर) की तरफ उसकी 
. जाली सीधी पड़ी है भार इसी तरह (ञअ ) की तरफ तीसरी, 
पांचवीं आर सातवीं पांदी की जाडी उलटी पढ़ी है ओर 
चोयी, छठी ओर आठवीं की सीधी यानी नम्बरबार एंक २ 
. जाली उड़टी ओर सीधी है और दूसरी तरफ एक एक जाढी 
सीधी और उछटी यानी इस ढुकद़े की तरफ (ञ्म) दूसरे 
दुकडे की तरफ (ब) की सी है ओर इसकी तरफ (ब) 
प्की तरफ़ (अप) की सी; अब तुम समंझगई कि दोनों 
कंड़ियां बुनकर एकंसी बुनावट क्‍यों आती है; यह 
वी हे (चित्र ३११) 
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( १३ ) 


दो रीतियों से काड़ियां बुनन की आवश्यकता पढ़ेंगी । 
छी०-हां | में समझगई। 


चोथा परिच्छेद 


.. कड़ी सरकाना ओर सादा पद्टीदार फछीदारू 
आइडी; धारौदार और खड़ीधारीदार बुनावट 


क०-आओ में तुमको पहले सदा बुनावृट बताऊं; इसके बुनने 
में तुमको कुछ कठिनता न होगी क्योंकि इस के बुनन के लिये 
उनही दो बातों की आवश्यकता है जो में तुमकी कछ बता 
चुकी हैँ याना उटी ओर सीधी कड़ी बुनना; इस के बुनने 

की रीति यह है कि पहली सब पांती सीधी कार्डेयां बुनकर 

बुनो आर दूसरी पांती कद़ियां उल्टी बुनकर फिर इन ही 

* दोनों पांतियों को दोहराती जाओ इस तरह की बुनावठः 

.. दोनों तरफ एक्सी नहीं होती एक तरफ सीधी ( चित्र३२) 
और दूसरी तरफु उक्कटी (चित्र रेरे ) होती हू। यह 
बनयान, मोज, दसताने आदि के बनानमें काम आती हु यानी 

उस प्रकार की चीजों के बनाने में जिनका उल्टा सीधा 
होता हैं।.._ क्‍ 
 छीं०-इंस में तो कोई नई बांत नहीं सिफ एक पांती सीधी आर 
एक पांती छठी बुनने का काम है में इस को हि बुनकर कर 





( १४७ ) क्‍ 
तीसरी आर चोथी पांती सीधी ओर पांचवीं उल्टी बुनो; 
फिर बराबर दो पांती सीधी और एक पांती उलटी बुनती 
चढछी जाओ-यह बुनावट दोनों ओर एक सी होती है इस 
ढिये बहुतसी चीजों में काम आती है ( चित्र १४ ) 
एक दूसरी प्रकार की बुनावट है जो फूर्ठी दूर कहती 
. है-यह बनयान, मोज़े, कफ, टोपे और बहुतसी और चीजीं 
के काम की होती है क्‍योंकि यह दोनों ओर एकंसी होती है 
और छलिंचने से बढ़ जाती है-इस के ढिये दो दो के हिसाब 
. से कड़ियां ढाढ लो ओर इस तरह बुनो;--पहल्ली एक कड़ी 
सीधी बुनलो; पिंढे की ऊन जो पीछे की तरफ ढटकदी है 
दोनों सलाइयों के बीच में होकर अपने सामने को ले आओ 
यह धागा आगे छाना कहछाता ६( चित्र १५); 
फिर एक कड़ी उछटी बुनो ओर ऊन को जो अब सामने है 
. सल्लाइयों के बीच में होकर पीछे को फेंक दो, यह 
धागा पीछे छेजाना कहलाता है (चित्र ३४ अ ); 
इसी तरह से एक कड़ी सीधी और एक कड़ी उछठी पांती 




















सीर्ष पी अं ओर एक कड़ी उछठी की सब पांतियां बुनती चछो। 
क्‍ लाकन यह ध्यान रक्‍खो कि पांती अगर सीधी कड़ी पर 
खत्म हो तो अगली पांती उलटी कढ़ी बुनकर शुरू करो. 
. यानी जो कड़ी एक पांती में सीधी बुनी गई है दूसरी में उ- 
" ह् हु बुनी जायेगी ओर जो का न्‍फ | पाँती में उलः हे 
















| र फछी ज्यादा चौड़ी रखना मंजूर शो तो एकरे कड़ी रथ है 
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छी०-मेरी समझ भें फछीदार बुनावट अच्छी तरह आगई ओर 
देखा इतना टुकड़ा ( चित्र ३६ ) मैंने बुन लिया हे अब 
कोई ओर बुनावट बताओ । 
क०-अच्छा तो लो तुमको आडो बुनावट ( चित्र २७ ) ब- 
..ताती हू+- यह मोटी सक्वाइयों ओर मोटी ऊन से बुनी जाये 
तो बहुत अच्छी माकूम होगी-इसके शाल्, वासकट आदि 
बनाये जाते है; पहछ दो दो के हिसाब से यानी सप्र कड़ियां 
डाछो आर जैसे में बताती जाऊं ब॒नो । 
...पंती १--एक कड़ी सीधी ओर एक कड़ी उलदी पांती 
. के अख़ार तक बुनती जाओ | क्‍ क्‍ 
पांती २--एक कड़ी उल्टी और एक कडी सीधी पांती 
के अखीर तक बुनो | 
इन ही दोनों पांवियों को जितना चाहो दोहराती जाओ 
. यह तो मैंने तुम को उस वक्त के लिये बताया जब कि तुम 
ने दो दो के हिसाब स कड़ियां ढालीं छॉकिन अब विषम 
 कड़ियां डालो ओर इस तरह बुनो। 
री ०-विषम केसी कड़िया को कहते हैं? ः 
. क०-जो कढ़ियां दो से भाग देने से पूरी कट जाती हैं सम कहाती _ 
... हैं और जो दो से नहीं कटतीं वह विषम कही जाती हैं. 
..._ २, ४, % ८ सम हैं ओर १, ३, £, ७, ६, ११ विषम । 
 ला०-ढछो + भने १४ कांडेयां डाल छी हईं । रे 
 कृ०-अच्छा $ तो इस तरह बुनना शुरू करो | 
रे पांती १:--पहली कड़ी सरकाओ, फिर एक कड़ी संधघी 
ओर एक कड़ी उल्टी पांती के अख़ीर तक बुनो। अब जितना 
लंबा बनना चाहो इसी एक पांती को दोहरा कर बुनो । 
. छी०-कड़ी केसे सरकाई जाती हैं! का 








( रैंद ) 


क०-कठी सरकाना भी ठ॒म को बताती ईः- देखो इसकी द। 

_... शीतियां हैं एक सीधी सरकाना आर दूसरी उल्टी सरकाना। 
सीधी कही सरकाना शो वो सीधी सलाई की नोक को 

इस कड़ी में जो सरकानी है सीधी कड़ी बुनने की तरह ढाढ़ों. 
और इस कड़ी को बाई सलाई पर स सीधी साई पर उतार _ 
. लेजाओ (चित्र १८» उल्टी कड़ी सरकाना 

है तो सीधी सलाई इस कड़ी में बाहर से उछटी कड़ी 
बुनने की तरह ढाछो और कड़ी को बां३ साई पर से 
उतार कर सीधी पर के जाओ ( चित्र ३१९ )। देखो 
यह बिक़कुछ सहल है छेकिन इसका जानना बहुत आवश्यक 
है हर चीज़ जो चोरस बुनो उसमें ध्यान रखो कि हर 
. पांती की पहल्ली कही को उछटी सरकादों। यादि ऐसा न 

_करोगी तो किनारा गांठ गठीडा होजायगा ओर देखने में 
. भरी भद्दा मालूम होगा लेकिन जो हर पांती की पहली कड़ी _ 
. सरका दिया करोगी तो बनावट के दोनों किनारों पर एक 

 जभीर सी बन जायेगी जिससे पांतियां गिनने ओर ब॒नावष्ट 
गी दूसरी बुनाबटके साथ सीने भें सुगमता होगी-अब तो 















क०-नहीं, सुंझको विश्वास है तुम नहीं भूछोगी | अब छाओ तुम क्‍ 
को धारीदार बुनावट इनना बताऊं-इसके लिये विषम 
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(६ २१७ ) 
इन ही दो पांतियों को बराबर दोहराती जाओ | 
इस बुनावट को यादें गोल बुनना हो तो सम यानी दो दो 
के हिसाब से कड़ियां डाली जायेगी ओर पहला चक्कर 
एक कड़ी सीधी ओर एक कड़ी उलटी बनकर किया जाये 
गा ओर दूसरे चक्कर में सब कड़ियां सीधी बुनी जायेंगीं 
फिर इनहीं दो चकक्‍करों को दोहराना होगा । 
ली०-देखों ! यह तो मैंने बुन लिया (चित्र ४० ) पर में नहीं 
जानती के गोल केसे बना जाता है, यह बतादों । 
क०-गोक चार या ज़ियादा सलाइयों से ब॒ना जाता है, मोज़े, 
दसताने आदि सब इसी वुनावट में बुने जाते हैं, लेकिन 
. अभी तम्हारे हाथ चौरस बनने में सघ जाएँ तब तुमको गोल 
बुनना भी बताऊंगी; इस समय गाल बुनने में तुमको 
कठिनाई पड़ेगी । 
ढी०-खूर फिर सीखढूंगी । 


क०-छीलावती ! अब तुम उड़ी धारीदार बुनावट नो में 
तुमको बताती हूं बुनो; इस के लिये चार चार के हिसाब से 

एक कड़ी ज्यादा डाल छो ओर इस तरह बुनोः 
पांती १ ६-पहली कड़ी उलटी सरकाओं, अब बराबर तीन 


कड़ी सीधी ओर एक कड़ी उछटी पांतीके अखीर तक बुनती * 


जाओ। 
पांती २४-पहली कही उछूटी सरकाओं, एक कड़ी सीधी 
 बुनो, एक उकटी, अब तीन सीथी ओर एक उल्टी बुनती 
. जाओ, जबदों कड़ियां रह जाये तब उनको सीधी बुनकेना। 
अब इन दोनों पांतियों को दोहराओ, यह बुनावट दोनों 
तरफ एकसी हू ( चित्र ४१ ) यह बनियान आदि के किये 









खडे 


(६ र८ ) 


ली०-बहन ! तुम सच कहती थीं कि सीधी ओर उलटी ही कड़ियाँ 
बुनन से कितनी ही प्रकार की बुनावरटें बुनी जाती हैं। 
“अभी क्या है; अभी तो बहुतसी ओर बाकी हैं; उनमें से तीन 
चार प्रकार को कौल व॒तादूंगी बाकी फिर किसी रोज़ बता- 
 छंगी क्योंकि उन के लिये केइ ओर बातें तुमको सिखानी 
होगी 
छी ०-वहन ! कर नहीं परसों बताना कल तक में इन बुनावटों को 


जो तुमने आज सिखाई हैं दो चार दफे बुन २ कर देखूँ 








क०-अच्छा ! 
पाचवा पर च्छद 
पांसे की बुनावट, चारखाने की बुनावक टोकरा 





बाफी बुनावट ओर दोहरी बुनावट 
छी०-बहन ! अगर तुमको इस समय कोई ओर काम न हो तो वह 
बुनावर्टे जिन के लिये तुम ने सझ्से परसों कहा था बताओ 
०“नहीं ओर काम नहीं, ओर होता भी तो क्या ? आओ आज 
. तुमको एक प्रकारकी बुनावट जिसको पसिकी बुनावट 
.. कहते हैं बताऊं; इस के लिये चार २ के हिसाब से कड़ियां 

! डाछछां आर एस बुना।- 
पांती १:-सीधी कड़ी २, उलटी कड़ी २, पांती के अखीर 

वक दोहराती जाओ | 


के पांती २:-पहली पांती की तरह बुनो । 














किक. 


( १९ ) | क्‍ 
बुनावट दोनों तरफ़ एक सी होती है इसकी जाकट बनियान _ 
नेकटाई ओर अनेक प्रकार की चीजे बुनी जा सकती हैं 
( चित्र ४२ ) 
अगर इस है। बुनावट का पांसा ज्यादा बढ़ा रखना चाहती 
हो ता इस तरह बुनोः 

पांती १:-उलछटी कड़ी २, सीधी कड़ी २, पांती के अखीर 
.. तक दोहराओ 
पांती २$-पांते! १ की तरह। '- 
पांती ३:-सीथी कड़ी २, उलटी कड़ी २, पांती के असर 
तक दोहराओ । 
/  यांती ४:+-पांती १ की तरह । 
पांती ४६-पांती ३ को तरह । 
पांती ६६-पांती १ की तरह । 
पांती ७:-पांती १ की तरह । 
. पांती ८ः+-पांती है को तरह। 
. अब इन ही आठ पांतियों को दोहराकर थोड़ासा बुनो | 
चारखाने की बुनाव॒ट इस तरह बुनो जाती है-इस के 
लिये चारचार के हिसाब से दो कड़ियां अधिक डाढ़ लो और 
यो बुनोः 
पांती १:-सीधी बुनो । 
पांती २+-उलटी बुना । 
*. पूंती ३+-सीषी कही २, और उछदी कड़ी 
.. बारी से बुनती जाओ, जो दो कड़ियां अखीर 


बर्चे उनकी सीधी बुनो।.... 









(्‌ है . 


पांती ५:-पांती हे की तरह बुनो । 
पांती ६:-उक्टी बुनो । 
पांती ७-सीधी बुनो । 
पांती 4:-तीसरी पांती की तरह। 
पांती €-चोथी पांती की तरह । 
पांती १०४-पांचवीं पांती को तरह । 
अब इन दर्सो पांतियों को बारी बारी से दोहराकर थोड़ा 
सा बुनो ओर मुझको दिखाओ । 
ढी०-लो देखो यह ( चित्र ४३ ) ठीक बुना गया है या नहीं ! 
क०-ठीक है । 
. छी०-केकिन इस के विषय में तुम ने यह तो बताया हो नहीं कि 
यह किस किस चीज़ के बनाने में काम आवेगी ? 
कू०-यह बुसावट वासकट, बनियान, जाकट, ज़नाने दामन और 
बहुत सी दूसरी चीज़ों के लिये बहुत ही उपयोगी है। 
एक दूसरी बुनावट कि जिसकी शक्ल टोकरे की बुनावट 
. को सी होने के कारण टोकराबाफ़ी ( चित्र ४४ ) कहाती 
. है तुमको बताती हूँ | यह भी बनियान आदि के काम आती 
_ है। इस के लिये आठ आठ के हिसाब से पांच कड़ियां अ- 





घिक डालनी चाहिये। 
में इस के बुनने की रीति एक कागज पऐ लिखे देती हूं 
इस को देख देख कर बनना जब तक में अपनी जाकृट 








( र२ईे ) 


उलटो ३, दोहराओ | आर अखोर को पांच कड़ियां 
सीधी बनो । 
पांती ३२:-पहली पांती की तरह बुनो | 
हु पांती /एसरकाओ १, [िलटी रे / सीधी ५, दोहराओ] 
ओर अखीर प॑ उलटी ३, सीधी १ बुनो। 
 पांती ४:-सरकाओ १, [सीधी ३, उलठटी ५, दोहराओ] 
ओर अखीर पे सीधी ३, उलटी १ बनों | 
पांती ६६-पांती ४ की तरह बुनो । 
.... इन छे पांतयों को दोहराती जाओ 
ढी०-बहिन ! यह [_] निशान क्यों लगाया है । ह 
क्‌०- यह [ | निशान इस बात का है कि जो कुछ इसके 
भीतर लिखा है उसको वार २ बनो यानी दोहराआ-अगर 
तुम इस बुनावट के लिये ३७ कड़ियां डालकर पहिली पांती 
. बुनागी तो इस तरह बुनोगीः- 
... सरकाओ १, उल्टी ४, सीधी ३, [| उल्टी ५, सीधी 
३, उलटी £, सीधी ३, उलंटी £, सीधी ३, | उछटी ५ । 
अब तम्हारी समझ में आगया कि इस निशान से 
क्या मतलब ह। 
छी० हां समझगई । द 
क० लो एक बहुत ही सहरू बुनावट आज ओर तुमको बताती 


2 ीमिकिक अीक 


हूं,यह दोहरी बुनावट कहाती है इसके दोनों परत बौचर्म 


अलग २ रहते हैं लेकिन किनारों पर जुड़े होते हैं। यह 
.  आसतीनों, ज़ुराबों की ऐड़ी ओर पद्ञे, नेकटाई ओर बहुत 
. सी और चीजों के काम आती हैं; इसकी बढुआ बुनने के 
काम में भी छासकते हैं; इस के लिये दो दो के हिसाबसे 
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( ६३४६ ) 


ऊनको आगे छाओ ओर पाहिली कड़ी को उलटी सरकाओ, 
ऊन॑को सलाश्यों के बीच में होकर पीछे केजाओ और 
अगली कही सीधी बुनो; यानी एक कड़ी उल्टी सरकाती 
ओर एक कड़ी सीधी पांती के अखीर तक बुनती चलो 
अब दूसरी पांती ओर अगढी सब पांतियोंकों इसी तरह बुनो । 
तुमने देखा कि इस बुनावट में वह कड़ी जो एक पांती 
में सरकाई जाती है दूसरी पांती में सीधी बुनी जाती है 
ओर जो कड़ी एक पांती में सीधी बुनी जाती हैं दूसरी पांती 
में उलटी सरकाई जाती है; बुनावट को देखो इस में सीधी 
. कड़ी सामने की तरफ दिखाई पड़ती हैं ढेकिन सरकाई 
. हुई कड़ी बुनावट के पीछे की तरफ होने की वजह से थाड़ी 
ही दिखाई देती है ( चित्र ४५४ में निशान छगीं कड़ियां 
. सीधी काह़यां है बाकी सब सरकाई हुई काहैयां हैं )। 
अब में तुमको फिर किसी दिन ओर बुनावर्ट आदि 
. बताऊंगी; इस बाँच में इन बुनावटों को जो में बता चुकी हूं 
. पक्का कर लेना । क्‍ 


ठठा प्रच्छद । 
बदाना, कड़ा बनाना, बढ़ाना आर बांधना 
या ख़तम करता । 
की ०-देखो बहिन ! में यह बनकर लाई हुं; अब यह बताओ मेरा 
. हाथ साफ हुआ या नहीं ! 
क०-हां ; पहिले से तो अच्छा बुनन छूगी हो लेकिन कहीं २ बु- 
नाबट को ढीला ओर कहीं २ कड़ा कर दिया है । बुनने में 
बात का धल रखना चाहिये कि बुनावट हर जगह 
कस किये यह करना चाहहये कि सब कंड़ियां 



















* ९३ ) 

... एक्सी बुनो न बहुत कड़ी न बहुत ढीली । 

छी०-लेकिन कड़ी ओर ढीली कड़ियों का केसे अन्दाज़ हो ? 

कृ०-बस इतना ध्यान रक्खो कि कड़ियां सलाद पर इतनी कंडी 
रहे कि सुगमता से इधर उधर सरक सके | 

सी०-अच्छा ! अब ध्यान रवखूगी; अब वह बातें जो तुम बताने 
कहती थीं बताओ । 

क०-तुम को एक कड़ी सीधी आर उलटी बुनना तो पहिले 
बता हो चुकी हूं और तुम बन हो लेती हो; अब तुम को 


दा कांड्या एक साथ बुननता उत्ाता हूं; यह बिछ- 
कुछ एक कड़ी बुनने की तरह बुनी जाती है बस फुक इतना 

हैं कि सीधी सलाई को एक कड़ी में होकर ठालने के बजाय 
दो कड़ियों में होकर डालदो फिर मामूली तार से ऊन स- 
लाई पर फेर कर कड़ी बुनलो । यानी अगर दो काड़ियाँ 
एकसाथ सीधी बुनना पराहतीहो तो सीधी कड़ी बुननेकी 
तरह सलाई को सामने से दो कड़ियों में डालो (चित्र ४६ ) 
ओर ऊन को सलाई पर फेर कर सलाई से सामने की तरफ 
निकाल को ओर इन दोनों कड़ियों को जिन में होकर सीधी 
सलाई डाली थी बाई सलाइ पर से गिरा दो; यह एक कहीं 
सीधी सल्वाईं पर दो कड़ियों की बजाय आगई। अब 
दो कड़ियाँ एक साथ उलटी इनोः- यानो सीधी 
. सलाई को एक साथ दो कड़ियों में होकर बाहर से बिल- 
कुल उसी तरह डालो जसे कि एक कड़ी उलटी बुनंने के 
लिये डालती हो ( चित्र ४७ ) ओर सीधी सलाई पर उन 
फेरकर इसी सलाई से ऊन को पीछे की तरफ़ निकाछ छो 
ओर इन दोनों कड़ियों को । जिन सा _निकाही शै ँ 
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कटी बनकर सीधी सलाइ पर आगई ( इस तरह कड़ी बुनन 
से बुनावट में इन काड़ियों की जगह कुछ ऊंची हो जाती हे 
इस कारण यह फूलबेलदार वुनावट में काम आती हैं )। 


७ जे 


छी०-ऐसे बनने से तो कड़ियां आधी ही रहजायेगीं, कहीं दो चार 


| 0 अीमआ, 


: पांती बनंगी तो दो चार ही रहजायेंगीं। 


क०-हां ! यह तो होगा ही; ऐसा करने से अख़ीर में सिंफ्े एकही 
कदी रहजायेगी; केकिन यह कोई बुनावट थोड़ाही है यह तो 
मैंने तुमको कड़ियां बुनने की एक रीति बताई है। यह एक 
रीति है जिस से बुनावट को तंग किया जाता है; यह 


घटाना कहलाता है यानी कड़ियों की तादाद कम" करना; 


कठियां कम करदने से बुनावट की चाड़ाई कम होजाती है 
इस की आवश्यकता उस वक्त होती ह जब कोई चौज ठीक 


नाप को बुननों हां जस वानयान, जाकट, आद को कमर 


में ठीक करने को ओर दसतानों को उंगलियों के पोरुओं 

पर कम करने को; दूसरी रीति काड़ेयां कम करने या घटाने 

की सरकेबीध होती ह; इस रीति से कम करने के लिये 
सलाइ पे से एक कड़ी सीधी सलाईं पर बिना बुने सर- 

कालो; अब एक अगली कड़ीका बुनलो; इसतरह दो कड़ियां, 

.. यानी एक सरकाई हुई ओर एक बुनी हुई, सीधी सलाई पर 
आगई ( चित्र ४८ ) अब सरकाई हुई कड़ी को बाई सलाई 

_ की नोक से ऊंचा उठाओ ( चित्र ४९ ) ओर बुनी हुई 
कड़ी के ऊपर होकर सीधी सलाई की नोक पर से नौचे 
गिरादो; इस भांति करने से भी देखो एक कड़ी सह्ाई पर 
से कम होगई । कभी २ तीन कंढ़ियां एक साथ बनकर भी 
तन कड़ियाँ एक साथ सीधी इनने की 












५४०७७ 
+ मा कक ुलामकपकुड ५ २० प्टाका का 
लत मर के ७० कक कक कक गिरकर के के » हैं *] 














प्र 


























(६ २७५ ) 
दो रौति हें! ( १ ) तीन कड़ियो में एक साथ सछाइ डाल 
कर उन को एक कड़ी को तरह बुनो; ( २ ) या पहिली 
कड़ी को सरकाओ आर अगली दो कड़ियां को एक साथ 
सीधी बुनकर सरकाई हुई कड़ी को इस कड़ी के ऊपर हो- 
कर जो दो कड़ियों की एक होकर आई हे(चित्र ४०) सीधी 
 सलाईं के नीचे उतारदों; इस भांति करने से तीन कड़ियों 

की एक कड़ी सलाई पर रहेगी । 


तीन कडियां एक साथ उल्टी भी इसी भांति बुनीौ 
जाता हैं; कड़ियां घटानेका फूल बेढदार बुनावट म॑ भी काम 
पड़ता हैं । जब सूराख करना मंजर होता हैं तब एक साथ 
काड़ियां बुनने या सरक बांध के बाद कड़ियाँ को कमी पूर। 
करने के (छये एक या दो कड़ियां बना ते ३ इस तरह 
बुनावट में एक सूराख हो जाता है। 

ली०-कड़ी केसे बनाते हैं 

क०- कूडी बनाना अधिकतर फूल बेलदार बुनावटा भें काम 
आता है कक्‍्योंके इस से सूराख होजाता ह आर इसा कारण 
इस को मामूदी बुनावट के बड़ाने के काम में नहीं छाते हैं. 
दर असल कड़ी बनाना भी कड्ढी ज्यादा करना हैं; इसी 
लिये जब फूल बेलदार बुनावट में कड़ा बनाई जाती ह तो 
सलाई पर की कड़ियों की तादाद असछी है कायम रखन 
के छिये कड़ी बनाने के पहिले या बाद में सरक बांध करना 
या कडियां एक साथ बुननी चाहिये। कदे। बनाने के छेय 
ऊन को सीधी सह्छाइ के चारो ओर या ऊपर फेरते हूँ फिर « 
अगली कडियां बुनन लगते हैं; इस तरह एक फन्दा सला३ई 
प्र बनजाता है ओर अगढी पांतीमें इस को भी ओर काईि- 

छ ही 








. एघई ) 


यों की भांति बुनने से एक कड़ी बढ़ जाती है। अगर दो 
सीधी या दो उलटी कंडियो के बीच में कड़ी बनाना है ता 
ऊंन को सल्लाई के चारों ओर फेरना होगा; ( चित्र ४? व 
) अगर पिछली कही जो बुना जाचुका हूं उलदा 
बनी गई है तो ऊन को सिफ सीधी सछाई के ऊपर हाकर 
सीधे हाथ की तरफ डालना होगा [( चित्र ४३ ) आर अगर 
पिछली कही सीधी बनी गई ६ तो ऊन को सीधे हाथ को 
तरफ से सीधी सलाई के ऊपर लाना होगा (चित्र ४४ ) | 
दी ०-कड़ी बनाना अभी मेरी समझ भ॑ अच्छा तरहु नही आया 
.... हैं एक दफ्फ फिर समझा दा | 
क्‌ू०-अच्छा | ता पाले तमका दा साधा काड़ेया के बाच भे कड़ा 


पक 


बनाना बताते ६; तुम चादह कोाइयी सत्तार पर डाल ला; 


पिया 


| 


पांती १४--सीधी बनो |... 
पांती २:--उलटी ब॒नो |. क्‍ 
पांती ३:--दो काड़ियां सीधी ब॒ुनों, एक बड़ी ऊन को 
सीधी सलाई के चारों ओर फर कर यानी पहिले सीधे हाथ 
की ओर से सीधी सलाइ के ऊपर फिर दोनों सलाइयों के 
बाच में होकर पीछे को ले जाकर बनाओ (चित्र ५१), 
. अगली दो कड़ियां एक साथ सीधी बुना, एक कड़ी सीधी 
बनो, [ एक कड़ी पहिले को तरह बनाओ, दो कडियां एक 
साथ सीधी बुनो, एक कड़ी सीधी |, अब | | इनको दोह- 
राती जाओ | ० अप व 
अब इन तानों पांतियों का बारी बारी से बुनो कि सीधी 
या थे डा बनाना अच्छा तरह आ जाये | 
तो मुन्नको बनानी आ गदर, अब दो उछटी कृड़ियों के 











( चअऋुजा | 


है ुफ 


क०-फिर १४ कड़ियां डाल छो ओर यों बनों;-- 
पँती १:--सीधी बुनो | 
पाती २:--दो कड़ियां उल्टी बुना, और एक कड़ी इस तरह 
बनाओ क्लि ऊन जो इस सपय तुम्हारे सामने है इसको 
. सीधी सलाई के ऊपर होकर पीछे को ले जाओ ओर फिर 
. होनों सकछाइयों के बीच में होकर अपने सामने ले आओो 
(चित्र ४२) अब दो अगला काडेयां एक साथ उठा 
ब॒नो, एक कड़ी उल्टी बुनो, फिर [ एक बनाओ, दो एक साथ 
. जलेंदा, एक उलटी, दोहराता जाओ | | 
.. इन दोनों पँलियों को बारी बारी से कई दफ़े बुनो । 
ली०-यह भी भें समझ गई, लकिन यह तो बताओ कि जो में दो 
सीधी उलदी या उलदी सीधी कड़ियों के बाच में कड़ी बनाना 
क्‍ चाहूँ तो क्या करूं 
क०-जेसे में बताती हैं बसे बनो तो यह बात भी तुम्हारी समन 
ह भे आ जायगा । द 
द पांती १;--सीधी बुनो । 
पांती २४--[ एक की सीधा बुनों, ऊन जो इस 


2 
का 


समय सलाइयों के पाछे है इसका सीधे हाथ को ओर से 
सीधी सछाई के ऊपर होऋर सामने छाकर एक कड़ी 

. बनाओ (चित्र ४३ ), दो कड़ी एक साथ डढदी बुनो ] 
दोहराती जाओ | ह क्‍ 

... इन दोनों पांतियों का दोहरा दोहरा कर सीधी ओर 
-उछ्टी कंडो के बीच में कड़ी बनाने का अभ्यास कर छो | 

अब उछटी ओर सीधी कड़ी के बीच में कढ़ी बनाने ने का 

अभ्यास करने के लिए इस तरह बुनोई-- _ क्‍ 








है ४७ / 


पाँती २:-- एक कड़ी उलटी बुनो, एक कड़ी ऊंन को 
सीधी सलाईं के ऊपर होकर पीछे को डाल कर बनाओं 
(चित्र ४४ ), एक साथ सीधी दो |), दोहराओ । 

इन दोनों पांतियों को कई दफे बुनों । ३६ 

यह अच्छा तरह याद रक्ख़ो कि अगर सीधी ओर उल्टी 

. कड़ी के बीच में कड़ी बनाना है तो ऊन को सीधे हाथ की 

तरफ से सीधी सल्लाईं के ऊपर होकर सामने के आओ); यह 

धागा ऊपर लाना कहलाता है (चित्र ५४) अगर 

उल्टी ओर सीधी कड़ी के बीच भें कड़ी बनाना है तो ऊन 

को सीधी सलाईं के ऊपर होकर सीधे हाथ की तरफ : डाह़ 

देते है; यह धागा नीचे डालना कहलाता है (चित्र९२) 

अगर दो उल्टी कड़ियोंके बीचम कड़ी बनानां ३ तो ऊनको 

सीधी सलाई के ऊपर होकर सोधे हाथड्री तरफ पीछेको 

छेजाकर फिर दोनों सलाईयों के बाचर्म होकर सामने को 
ले आतहई यह धागा सलाइ पर नीचेसे ऊपर फेरना ._ 

.. कहलाता हु ( चित्र ४२ ) ओर अगर दो सीधी कड़ियो - 

. के बीच भ कड़ी बनाना ई तो ऊन को सीधे हाथ की तरफ 

से सीधी सकाई के ऊपर होकर ओर दोनों सह्इयों के 

ब।च भ हकर पाछ का डाल दा युह धागा सढह्याई पर 

ऊपर से नाच फ्ना कहछाता ह ( चित्र ४१ ) 
छी०-वहिन ; तुमने अभी कहा था के काड़ियां बनाने को कड़ि क्‍ 
. या बढ़ाने के काम में मामूली बुनावट में कम छाते हैं; तो 


फिर वह कौनसी रीति है जिप्त से कड़ियों की तादाद सक्वोई 
ह हा] 
बह | ््‌ $ आप ह् । 
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.. सीखतरों के छिय ठीक ह+-ानैन दो कड़ियों के बीच 


( २९ ) 


इसकी कई रीति हैं; सब से सहल पहिली रीति है जो 


७०७. ५ प्‌ 


मर 


कक, 


कड़ा बढ़ाना हो उन दाना के वीच को ऊन के नाचे होकर 
( चित्र ££ में तीर के निशान से मालूम होजायगा कि सी- 


श ५ ७६४ ७  आ् ५ &५ 3) 
धी सलाइ की नोक किस तरह डाली जायगी आर कड़ियों 


पीली. ९ कर) #४. अई ४९ ४९ ( _छ ह 

के बीच की ऊन कीनसी हू ) सीधी सछाइ की नोक को 
डालो; ओर इस नोक पर मामूछी तरह से ऊन फेर कर एक 
कड़ी वुनछो; इस रीति से कड़ी बढ़ाने से एक छोटासा सू- 


३९७ ६" 


'राख हाजायगा रा ऋन इतता नहीं।के बुनावट को खराब करद 


द .. के हसरोा रात कड़ा बढ़ान का यह हक एक कड़ी 


मामूली तरह से सीधी बुनो छाक्नेन इस बाई सलाइई की 
कड़ी को जिस भें तुमने एक कड़ी बुनी हु सलाई पर से 
मत गिराञ; अब सीधी सलाइ को इस बाई सकाई की कड़ी में 
बाहर से डाहूकर ब६ सलाई के नीचे निड्ाक दा ( चित्र 
५६ ) ओर मामूली तरह से ऊन सक्वाई पर फेर कर इस 


. कड़ी को बुनछो; तुम ने देखा इस तरह एक कड़ी ही में से दो 


कंड़िया होगई । 
कड़ी बढ़ाने की आवश्यकता अधिक तर पांती के झुरू 


. या अखीर में पड़तीं हे इसालिये तुम को यह भी बताये देती 


है कि शुरू में पाहली कड़ी को सरकाने या बुनने के बाद 
कटी बढाया 'करना आर अखीर में अखीरी कडी बनने के 


पहिले कड़ी बढ़ाया करना; दूसरे यह भी ध्यान रक्खो कि 


_ जब एक पांती में कड़ी बढ़ाओ तो अगली पांती में उस को 


बुना; ऐसा कभी[न करेो;कि अगली पांती में भी इ 
हुए कड़ी में कड़ी बढ़ाओ क्योंकि ऐसा करने से 





' एक 


( हे० ) 
खराब होजायगी । जब किसी नमूने को बुन रही हो तो न _ 
. मूने को बढ़ाइ हुई कड़ियां के बाँच में ठक रखा | अब 

कुछ बुनकर मुझको दिखाओ जिस से में यह देख हे कि. 
तमकी 'सरकाना' घटाना थे झा ओर कड़ी बनाना 
अच्छी तरह आग्या | तुम्वा यह पा लिब देती हूं इसके 
म॒ुआफिक बुननाः 
.._ २७ कड़ियां ढालो आर हर पांती को पहिला कड़ी सर- 
काइर बुनो | 

दस पांतियां सादा बुनावट की बुना । 
.. पांती ११४--हरू में दो कड़ियां एक साथ सीधी बुन 

कर ओर अखीर में सरक बांध करके घटाओ, बीच की सब 
कड़ियां सीधी ब॒नो | 

पांती १२:--उल्टी बुनो । 

पाती १३:--पांती ११ को तरह | 

पांती १४;--उल्लटी बुनो । 

पांती १५ ;--पांती ११ को तरह । 

पाती १६:--उलटी बुनो; शुरू में तीन काड़ियां एक 
साथ उलयी बनकर घटाओ | 

पांती १७;--सीधी बुनो; शुरू में तीन कड़िया एक 
पथ सीधी बुनकर घटाओ । 

पांती १८४:--उलटी बुनो; गुरू ओर अख़ीर में दो २ कड़ियां 
साथ बुनकर घठाओ। क्‍ 
पांती १६:--सीधोी बुना 
पांती २०:--पांती १८ की तरह बुना ! 
शांली +-सरकाऊआो १, सीधी 5३ [ बनाओ पे 














१, 


्‌ 








“ पांती २४४:--सरकाओ १, [ सीधी १, बनाओ १, 
एकसाथ उल्टी २, चार दफे | । 
पाती २५ :--साधा बुना । 
_पांती २६:--उलटी बुनो | 
 पांती २७:--सरकाओं १, [ उछटी १, बनाओ १, 
एकसाथ सीधी २, चार दफे |। द द 
- पांती २८;+--उलटी ब॒ुनो । 
पांती २९;--सीधी बुनो । 
पांती ३०४--सरकाओ १, उल्टी २, [ बनाओ १, 
एकसाथ उलदी २, चार दफे | उलटी २। 


6९ 


पांती ३ १४:--सीधी बव॒नो; ग़रू आर अर्खार में एकएक 


... कड़ी पहछी री!ते से बढाओ | 


4५ 


पांती ३२;:--उल्टी बुनो । 
पांती ३१:--पांती ३१ की तरह । | 


बिक 


पांती ३४:--उढछ्टी बुना; शुरू में दो काड़ियां पहिली 
राते से बढ़ाकर । 
पांती ३४:--सौधी ब॒ुनो शुरू भें दो कड़ियां दूसरी 


. -- रीति से बढ़ाकर | 





पांती २६:--उछटी बुनों शुरू में ओर अखीर में 
एक कड़ी दूसरी रौति से बढ़ाकर 
पांती ३२७४--सीधी बुनो। 








( ३२५ ) 
पांती ४०+--पांती २६ की तरह । 
दस पांतियां सादा बुनाढ्ट की ओर बुनकर बुनाबट को 
बांध दो | 
#०-बुनावट को केसे बांधते हैं ? क्या सलाइ को कड़ियों में से 
बाहर खींच हू ! 
:०-नहीं एसा करने से तो बुनाबट का बिलकुछ सत्यानाश हो 
जायगा व॒ुनावट को सलाइ पर से उतारने से काड़ेयां नाचे 
को खिसक जाती हूँ इस लिये बुनावट को अखीर पर बांध 


देते हैं; यह बांधन्य शा खतम करना कहलाता है 


इसकी दो रीति हैं:-पहिक्ी रीति रह है के बाई 
 सह्लाई पर से एकसाथ दो कड़ियां बुनछ्षो; अब इस कड़ीकों 
जो दो कड़ियों की एक होकर सीधी सलाइ पर आगई है 
.फर वाई सक्वाई पर वापिस सरकादो; इसी तरह फ़ैर इस 
सरकाई हुई कड़ी को ओर एक अगली कड़ी को .. एकसाथ 
बुनकछो और इस एकसाथ बुनी हुई कड़ी को सीधी सलाई पर 
से फिर बाई सलाईं पर सरकादों; इसी तरह करते करते 
जब दो अखीरी कड़ियां एक साथ बुनकर सीधी सलाई पर एक 
कही शेकर आजायें तब ऊनको तोड़ कर इस कड़ी में होकर 

. बाहर निकाल लो आर थोड़ी खींच दो ( चित्र ५७ ) 
दूसरा शात॑ यह ३:--पहिले दो कड़ियां. अलग 
अछग बाई सलाइई पर से सीधी सलाई पर बुब लो; अब 
बाई सलाई की नोक सीधी सलाई की.पहिछी कड़ी में बाई 
तरफ़ से सीधी तरफ़ को डाछो (चित्र £८ ) और इस 


के 





ँ 


कड़ी को ऊँचा उठा कर दूसरी कड़ी के ऊपर होकर सीधी 


सक्वाइ के नीचे उतार दो ओर बाई सलाई को निकाल ढो 


हि 





... शाप जाप विल्स्स्ञ्गा ४ 
|।| | | ।। | | ॥/ 
।। (/० ४ |. 
ह॥887,93:.488॥7 


( झदेडे ) 
इस तरह पाईडछी बड़ी दूसरी कही की रोक बनगई (चित्‌५९) 
अब एक कड़ी बाई सलाई पर से और बुनो ओर सीधी 
सक्वाई पर जो पहिछ 4 कटी है इसको फिर पहिरे की 
तरह बाई सलाइ की नाक से उठाकर सीधी सल्लाई पर से 
' उतारदो; अब इसी तरह बाई सत्ताई की कड़ियों को एक 
. एक कर के बुनती जाओ ; ओर सीधी सत्ता पर जो 
कड़ी हे उतारती जाओ; जब सब कड़ियां इस तरह से 
बंध जायें ओर आखिर में एक कड़ी सीधी सहारे पर रह 
जावे तब ऊन को तोड़ कर उप्त कही में होकर खींचको। 
अब कुछ बुनावर्ट तुमका कृछ बताऊंगी । 
कि ।  शशीक 
सातवा पारच्छद 
शुकृ किक. (५ |. कि बिक, १ बट 
रार का. बुृदकादार आर गुलूबन्दा बुनावद । 
क०-आओ छीलछावती ! भगर तुमका इस समय कुछ काम नहो 
तो दो चार तरह की बुनावर्टे तुमको ओर बतादूँ। 
छी०-हां बहिन ! अब ओर कुछ काम करने को नहीं, सब काम 
करचुकी हू । 
क्‌०-तो मेरे साथ आओ। 
छी ०-अपना बुनन का सामान छे आंऊ | 
क०-अच्छा | जल्दी ढछाना में चलती हूं । 
ज्ञी०-छो बहिन | में आगई; आज तो मुझको कोछ़े की सहाइयों 
. से बुनना बताओं। 
क०-कछोहे की सकाइयों से किसी आर तरह थोड़ा ही वुना जाता 
है जो तुमका उन पर बुनना सिखाऊं; हाथी दांत की स- 
लाइयां तो मेने तुमके। सिखाने के लिये शुरू में बताई थी; 
. अब तुम्हाश निन सक्ाइयों से जी चाहे उन ब॒नावटों को 
पक ; ह 


जो में तुम्हें सिखा चुकी है. बुना करो; छाॉक्न यह. बनावदे 
जो मैं अब तुमको बताती हूं पारिले, हाथी. दांत को. सक्षाइयों 
से ही बनो फ्र जिन सलाइओं से चाहो, बुनक्धिया, करना 
तुमको एक तरह की,बुनावट बताती हूं जो बॉनयानों के 
बे।म की हैं; यह ( क्‍्ति ९० ) शुद्रपारे का बनावट 
कहाती हें। इस के लिये सात २ के हिसाब स कड़ियां 
टाढकर इस तरह बुनो- _ 

पांती १-[ सीधी १, उद्टी ६ | पांती 
के अखीर तक दोहराओं। 

पांती २४-[ सीधी ५, उलछटी २, | पांती 
के अखार तक दोहदराओ।...... 

पांती २४--[ सीधी ३, उल्टी ४, | दोहराओ | 

पांती ४४--पांती हे को तरह बुनों | 

पांती ४ ४--पांती २ की तरह बुनो । 

पांती ६:--पहली पांती को तरह बु्नों | 

पांती ७४--सीधी बुनो | क्‍ 

पांती ८;--[ सीधी ६, उछदी १, ] दोहराओ 

पांती ९:--. सीधी २, उलटी ५, ] ढोइराओ । 

पांता १ ०६ सीधी ४, उलठी है, | दाइराआ | 

पाती ११-पांती १० की तरह बुनों । 

पांती १३:-] पांती € की तरह बुनो। 

पांती १३:-पांती ८ की तरह बुनों | 
पांती १४४-उलटी बना । क्‍ 
अब इन चादह पांतियों को दोहराती चलो । 
क प्रकार की बुनावष्ट जो बच्चों की जाकट) पेलाब, 











( ३५ ) 
दंसताने आदि के बुनने में काम आदी है बु कप दा 


कि 


( चितृ ६१ ) इस के छिये विषम कड़ियां डालो और इस 
तरह बुनोः 


पांती १:--पहिछी कही सरकाओ, अगज्ञी दो कड़ियां 
एक साथ सीधी बुना, अब पांती के अखोर तक दो दो 
काड़ियां एक साथ सीधी बुनती जाओ | 

पांती २+--पहिछी कडें। परकृ!ओ, बढ़ाओ ? ( पहिछी 
रीतिस यान सीवी सक'॥ से उनके थागे को जे। इस सरकाईे 
हुई कही और अगी कही के वाच में है उठाज्ञो ओर इस 
में एक कड़ी सीधे बुनजो ) अअती कही सीधे! बुनो, 
[ अब बढ़ाओ १ पहिलज्ी रीति से, आर अगत्ी अड़ी सीधी 
बुना, इस को पाती के अखीर तक दोहराती जाओ | 

पांती ३४:--अयिज्ञी कही सरकाझे बाकी कड़िया सीधा 
बुनो | 

पांती ४४:--उछठी बुनों । 

अब इन चारों पांतियों को दोगरादोहराफ़र बुनती जाओ 
ज्ञेकिन पांती १ वर्पाती २ में यह ध्यान रक्खो कि बुनावट 
ज्यादा कड़ी नहीं बारेह ढी।कछी। तुम ने यह तो देख हे किया 
कि पांती ! में काढ़ियां आधी रहगई थीं केकिन पांती २ में 
फिर उतनी है होगई जितनी तुमन ढाली थीं | 

बस अब इसको फिर बुनना इसे समय एक ओर अ- 


चछी बुनाबट तुमका बताती हूँ जिसको ग़ुलवन्दी बुना- 











( दैदे ) 
किसी मतलब की नहीं होती; इसकी मरदानी जाकट ओर 
बासकट और जनानी बनियान और बहुत सी ओर चीजे 
भी अच्छी बनी जासकर्ती हं-यह वुनाबट दोना आर एक 
सी होती है इसको वहुत ही होशियारी के साथ बुनना; इस 
के बुनन में अअर कोई गछूती होगई तो उप्त का ठके कर- 
ना कठिन होजञायात और केई पांतियां उब्रेड़े बिना गल्त॑। 
ठीक नहीं होगी | इस के लिये तीन तीन के हिप्ताब से 
ड़ियां डाढ्े ओर जिप्त तरह में बताते जाऊं बहुत होशि- 
यारी से बुना: 
पाती १४--ऊच आगे छाओ ओर पहली कही उद्धटी 
सरझ्वाओ, ऊन को सीधो सहाईके ऊपर हे।कऋर नीचे डाकरो 
ओर द। ऊड़ियां एक साथ सीजी बुनठो, | ऊन दोनों सक्वाइयों 
के बीच में होहर आगे छाओ, एक कड़ी उदड्डटी सरकाओ, 
ऊन को सोधे। सताई के ऊपर होफर नोीवे डाल्लो, ओर 
दो कड़ियां एड साथ सोधे। बुत ले। | इस को दोहराती 
जाओ | क्‍ 
अब इसी एक पांती को दोहराती रहो +रेखो यह कहड। 
जो सहादे पर अहरढ| हू यह द। कड़ियां एड साथ बुनकर 
बनी हैं; ओर बनाई हुई कड़ी सरकाई हुई कड़ी पर हिपट 
रही ३ ( चित्र ३१२ ) | 


ह अभी केई ओर प्रकार की बुनावटं सिखाने के लिये 





अर्थी नहीं बताता है, अब मेरा इरादा है कि कछ से तुमको 


कुछ चीज बुनना सिखाऊं । 
की० “हां बहिन + अब तो कुछ चीजे बुनना है बताना! बुनाबरटे 








( ३७ ) 


साँखते तो कितने ही दिन होगये, अब मुश्चकों कछ ठोपा 
बुनना सिखाना । 
छू२-तहीं, अमी नहीं, पहक्े कोई सहछ चीन तुपसे बुनवाऊंगी । 
्ढ।०-वह क्‍या ; 
क०-वह कछ है| बताऊंगी । 


के 0७ 
आतठवां परिच्छेद 
क्र कै दा हे ह 
गुर्पन्इ पटिटर्या। नेकटाई ओर शाक 
.. बुनना । 
छी०-बहिन | आन क्या बतने कहती थी वह बताओ । 
क०-मैने यह सोचा हु कि तुयकी पहके गुलबन्द बुनता बताऊं 
कि इसका वुतना सब से सहर है क्योंकि इसे किसी 
जगह पर बढ़ाना या घटना नहीं पड़ता | तुप वक्‍स में से 
ऊन ओर नम्बर १० की हाथीदांत की सह्वाइयां जिन से 
तुप बुना करती हो, लेआओ | 
छी०-ब हेत | यह नम्बर का क्या हिस्ताव हू £ 
क्‌ू०-पह इयां के नम्परों को होते हैं. ओर केई चीनेंकी बनाई 
जाती हैं, मप्त छकडी, हावीदांत, छा हे आरईे की, छुइइ्ा 
ओर हाथीदात की सक्वाई मोटा बुनने में काम आती हें 
और ढछोहे की महीन बुनने में, हाथीदां। आदि की सक्वाई 
बारह नम्बर तक की होती है ओर छोहे की आठ नम्बर से 
. बीस नम्बर तक की होती है, सकाई जितने कप नम्बरको 
होंगे! उतनी मोटी आर जितनी ज्यादा नम्बर की होंगी 
उतनी महीन होगा 
है ०-हां | अब बताओ | 
ई ( चित्र ६१ , 


क०-पहले तुमते फीदार गुदूपृन्द इनबावी 





( ८ ) 


जितना चौडा रखना चाहो उसी अन्दान से दो दो के. 
हिसाब से दो कड़ियां आउक डाल को । 
छी०-बाहने ! मझकी अमी कुछ अन्दाज नहां, जितनी तु 
कहो दाह्न दूं | 
क्‌०-अच्छ ! कुत्त ४२ कढ़ियां डा को ओर इस तरह बुनों: 
पांती १४-- संरंकोओं १, | सींधों २, उछटी २, बारइ 
दफे | आखिर में सीधा हे । 
.. पाती २- संरकाओ ?१, [ उक्रटी २, सोधा २ बारह 
दफे दोहराओं |, अखीर में उद्धटी ३ । 
अब इन दानों पांतिया को ताोन दफ आर दाहराआ | 
पांती ६;--सेरकाओं १, बाकी सब कड़ियां सीधे। बुनो। 
पांती १०+--सरकाओ १, बाझ्की सब कड़ियां उछठी 
बुनो क्‍ 
पांती ११४--सरकाओं १, [ उछठी २, सीबे| २, बारह 
दफे दोहराओ | अखीर में उछदी २े । 
पांती १९:--घरकाओ २१, [ सीभा २, उ 
दफे ] अखीर में सीधा २ । क्‍ 
अब पांती ११ ब १२ को वान दफे ओर दोहराओ 
पांवी १९:--सरकाझ २, बाकी सब कंड़ियां सीधी 
बुनो क्‍ 
पांती २०+-सरकाओ १, बाको सब कड़ियां उल्टी बुनो 
पहूँ गुल़॒बंन्द का नमूना ई, अब जितना ढंम्बां गुलबंद बुनना 
है पांती १ से पांती २० तक दोहरा दोइरकिर बने सकती 





ढंटी २, बारह 





कक ०४० ७ 











क्ञी०-छो बाश्न | इतनातो ऊन की एक लच्छी,से बनाछिया अब 
दूसरी लच्छी इस पहिकी ढरुच्छी में कस जोड़ 


कू०-उन जोहने का दा. रादियां हं-एक तो दानों छाच्छया 
गांठ छगादेना. क्लाव्न यह रीति अच्छी नशें क्या 
इस तरह बन्नाव्ट में जगह २ गांठि शोेजारंगीं, दूसरी रीति 
यह है के लाच्छियों के पेरों को आपने सामत्त से छाकर 
इस तरह. बराबर. रखखो ( चित्‌ ६४ ) आर.फ्रर इन दोनों 
ऊनों को मिलाकर कड़ियां वुनना शुरू करो, पांच छ+ 
कड़ियां बनने के बाद एक है ऊन रजासग|-इस तरह 
ऊन जोड़ने से बुनावट भदी न माछप होगा-इसी तरह जब 
बुनावट में रंग देना होता हू तब पहछी ऊन को तोड़ कर 
दूसरे. रंगकी ऊन इसी तरह जोड़दते है । 
छी०-इस गुल़बन्द को बुनकर में तुम्हें फिर किसी दिन दिखा- 
दंगी अब कोइ और चीज बतादो । 
क०-अच्छा.! ककिन जब यह गुलूवन्द पूरा बुन ला तब खत्म 
करने के बाद दोनों छोरों पर पांच २ छः २ इंच छेबे 
ऊन के डोरे.हर दूसरी या तीसरी कड़ी में पो पो के इस 
तरह गांठ लगादेना कि डोरों के दोनों सिर बराबर रहें; जब 
सब ढगा चके। तब केची स सव को बराबर काट दना ता 
की अच्छे मालूप हां 
अब में तम को एक ओर प्रकार की बुनावट का गुलूब 
न्द बतातीहूँ | यह बहुत सहल हू छढांकन दाना आर बिक 
कुछ एक सा नहीं होगा कुछ थोड़ा सा फ्रके रहगा; इस के 
'#ये ४६ कड़ियां डालो आर इस तरह वुनाः 
पांती १:-सरकाओ ?, उछटी १, | सीधीर, उक़टी २ 
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पांती के अखीर तक दोहराओं | 
पांटी २+-सरकाओ १, बाका सब कड़ियां सांधों बुना । 
. अब इन दो पांतियों को दोहर!ती जाओ यहां तक कि 
गुछूबन्द की जितनी लेबाइ रखना चाहो बुन जाये। फिर 
खत्म करके पहले मुत्तबन्द की तरह बल्ढर लगादो । 
हा ताल रह हि 
[०-तुम कहती थीं के गुल्बन्दा बनावट का गुलूबन्द 
वहुत अच्छा बुना जाता है आज उसका बुनना भी बतादा। 
क्‌ू०-अच्छा ! तो तीन तीन के हिसाब से ६३ कड़ियां डाढ्ू लो 
और नंबर १६ की छोहे की सक्वाइयों से बुनोः- 
पांती १४--( किशामैशी ऊन से बुनों ) ऊन आगे छाओ 
और पहली कड़ी उछटी सरकाओं, ऊन को सीधी सलाई के. 
ऊपर होकर नीचे डाल्दो, ओर दो कड़ियां एक साथ सीधी 
बुन लो [| ऊन दोनों सलाइयों के बीच में होकर आगे 
लाओो, एक कड़ी उलटी सरकाओं, ऊन को सीधी सलाई 
के ऊपर होकर नीचे डालो आर दो कड़ियां एक साथ 
सधी बुन लो | इस को दोहराओ | 
अब १४ पांतियां इसी ऊन इसी पांती की तरह बुनको 
पांती १६ व १७:-पहल्ला पांती का तरह मगर काली 
ऊन से बुनो क्‍ 
पांती १८, १६ ब्‌२०:-पहली पांती की तरह ढेकिन _ 
गुझछाबी ऊन से बुनो । 
पांती २२१ व्‌ २२३-एंदी १६ ब १७ की तरह काली 
ऊन से बनो 
अब इन बाइईसों पांदियों को इसी तरह रंग कछगा २ कर 
दोइराती जाओ 


( डरे |! 
4 
कि 


.. अब उन के ठकड़े काट २ कर ऋरूछर झगादो। 

डी ०-इस तरह का गुलूबन्द तो मैंने कट दफु तुमको और ओरों 
को बुनते हुये देखा हे, क्या यह सबही तुम्हारी तरह हर 
एक चीज बुनजानती होगी ! 

क०-नहीं, यह कोइ जरूरी वात नहीं कि ग़लबग्द बनना जानती 
है तो हर एक चीज़ बुनसक्ती हों, इन में से बहुत सी एसी 
निकलेंगी कि जा सिवाय गूढवन्द के और दुछ नहीं जानती 
होंगी आर सिर्फ़ इसी का उनना सीख लेया होगा, तुमने 
बुनना शुरू से सीखा है, अगर तुम इसी तरह सीखती जाओ- 
गी तो हर चीज बनछिया करोगी | 

ढी०-अब किसी झार तरह का गुल़वन्द वताओ | 

क०-नहों ग़छूबन्द तो तुम्वा कइ प्रकार के रखा हुकी अब 


पराम बांधने की पटिटर्या इताऊंगी (चित्र ६५) 
इन के लिय काछी “ ऊरस्टेड ” ऊन और नम्बर १५ की 
. सल्ाइयां निकाल लो । ग 
छी०-में 'ऊररट्डा ऊन नहीं पदचानती | 
क०-मेरे बकस में जो सब से दम सत्तायम उन है और जिसकी 
सबसे बड़ी अही है वह ही “ऊररंटट' हूं; यह बहुत मज़बूत 


कऋ # ५ आई, 


हाती है | 
चालीस कड़ियाँ डाढ ला आर इस तहर बुना; 


पांती ( १ )-सरकाओ १, वाका कड़ियाँ साधी बुना | 
अब इसी एक पांती को दोहरा कर करोबन गज़ छेबी 
पट्टी बुन छा | 

अब इस तरह बुना; 

पांती १:-सरकाओं २, दो काड़ेयां एक साथ सीधी 


ब॒नो, फिर बीच की कड़ियां सीधी बुनवी जाओ, जब तोन 
च्े 











[ कं 0 


कडियां सकाई पर रह जायें तब सरक बांध करो यानी एक 
कड़ी सरकाओ और एक सीधी बनों' ओर सरकाई हुई 
कड़ी को बनी हुई पर होकर उतार दो।आखीर पर सीधी १ _ 
पांती २-सरकाओ १, एक साथ सीधी २, सीधी ३१२, 
सरकाओ १, सीधी १, सरकाई हुई कड़ी उतारो, सीधी १। 
पांती ३:-सरकाओं ?, एक साथ सीधी २, सीधी ३० 
सरकर्वाध, सीधी १ | 
पांत ४४-सरकाओं १, एक साथ सीधी २, सीधी २८ 
सरकवांध सीधी १ । 
पांती £:--सरकाओं १, एकसाथ साधा २, सीधी२६, 
सरक्बांध, सीधी १ । 390 
पांती ६:--सरकाओ १, एक साथ सीधी २, सीधी 
२४७, सरकषांध, सीधी ? । 
पांती ७:--सरक्राओं १, एक साथ सीधी २; सीधा २२ 
सरकवांध, सीधी १. ः 
पांतीयक्‍:--सरकाओं १, एक साथ सीधी २, सीधी २ 
सरकशंध, सीधी १ | क्‍ 
. पांवी ९--सरकाओ १, एक साथ सीधी २, सीधी 
१८ सरकधांध सीधी १। क्‍ 
पांती १२०:--सरकाओ १, एक साथ सीधा २, सीधो 
१६, सरकवांत, साधी १।. 
पांठी ११:-सरकाओं १, एकसाथ सीधी २, सोधी १४ 
सरकर्बांपघ, साधी १ | क्‍ 


पांतो १२४--सरकाओं १, एक साथ सांधी १, सीधी 
१९ सरकवांघ, सीधा १। 


ए 








( छह ) 


पांती १३:--सरकाओ १ एक साथ सांर्घी २, सीधी१० 
सरकबांध, सीधा १ | 
पांती १४४+--सरकाओ १, एक साथ साौधी २ सीधी 
८ सरकवांध, सीधा १, | 
पांती १५;--सरकाओ १, एक साथ सीधी २ सीधी, 
सरकवांध, सीधी १ ! 
पांती १ ६:--पसरकाओ २ एक साथ सीधी २ सीधी ४, 
सरकृवांव, सीधी ? 
... अब ख़तब करदो ओर एक फीता इस तरफ जभां बुन- 
ना खतप् किया है सीं दो | यह एक पेर की पट्टी तेयार 
होगई इसी भांति दूसरे पेर के लिय एक पट्टी बुत केना । 
तुमने देखा कि हर पांती के शुरू में दो कह़ियां एक 
साथ व॒नी गई ओर अछेर में सरकवरांत् को गई; जिस के 
कारण हुर पांती में सहाइ पर से दो दो पांतियां कप होती 
गई यहां तक कि अखर में सिफ सात कड्ठियां रहीं और 
पद्दी की शक्ल | | > ऐसी हो गई; 
आगर कड़ियां इप भांते घटाई नज्ञातीं तो पट्टों की शक्कर 
एसी | | रहती । क्‍ 
छी ०-देखे| बहिन मेंने यह एक अपनी गडयों के छिप बि 
. छोना. परसों दोपहर को बुना था लीकन तुमकी इस वजह 
.. से कि शायद तुप ईसी करो नहीं दिखाया थ; आज में 
यह सोच कर दिखाने छाई हैँ कि अभी तो ५॑ सीखती 
है हू अगर खराब भी बुना गया हो तो कुछ बात नहीं 
च्नो्‌ कुछ स्राबी होगी मालप होजायमी 





( ४४ ) 

_लीलाववी ! मैं आज तुम्हारा बुना हुआ बिछोना देख कर 
बहुत खुश हू आर खास कर इसे बात से के तुम उसका 
मेरे पास इस लय लाई की मी कुछ खराबी उस भें हा 
माकझ्म द्वोमाये-सीखने वार को चाहयर्क जा सिखाने- 
वाछा बताये उत्त के सिवाय कुछ खुद भा अपने मनस 
बनने की कोशिश करे ओर जो कुछ बुरा भक्या बुने 
उस को दिखकाने में ज़रा भी शिक्कक न करेंनजस तरह इस 
बिछोने को २० कड़ियां डा कर हर एक पाता साधा बुना 

है जब तक कि पूरी ताबाई हांगई इता तरह अगर आर 
कूंबा चोहा बनना हो तो ज्यादा काड़ेयां डा कर आर 
ज्यादा पांवतियां बन करवुन सकता हो छाकन देखा क्‍ंया।के 
तुमने हर पांती को पहली कड़ी नहीं सरकाई हं इस छिय 
किनारे एकसार नहीं ह-इस बात का हमेशा ध्यान रक्खा 
हर बनावट की हर कए पांती में पहिली कड़ी सरकानी 
जरूर चाश्यि ता कि किनारे एक सार आय । 
(०-बहिन अब इसका ध्यान रक्खूगो । 
०-आओ आज तुमको लेक टांड इनना वताऊं ( चितू ६६ ) 


इसके जियेन०१८ह्की छाह गे सर इयां ठीक हं।गी जरा सला- 
इयां ओर एक क्रोशा कोटन का गोछा निक्नाछ छाओ । 
०-बहिन क्रोशा कीोटन का गोछा में नहीं जानती »सा होता है। 
०-पेरे बक्स में एक कागज का बक्स रकखा है उस में आठ 
दस चमझने चमकने रेशम के से पिन्डें हैं वह हो ऋ्रोशा 
कोटन के गोछे हैं; दर असल वह रेशम के नहीं हैं बलिक 
सुत के हैं ओर दो दो ढ़ाई ड़ाई है आने को आते है । 











( 3५ ) 
जैकटाइ ( चित्र दै६ अ ) के लिय २२ कढ़ियां डालो 
और इस तरह बुनो$--- 
पुंती १ ;--[ उछ्ठी २, सीधी २, ] पांती के अख़ौर 
तक द!हराता जाओ । 
पांवी २ ३-[ उल्टी २, सीधी २, | पांती के अखोर 
तक दोहराती जाओ । 
| बांती ३ $-न सीधी २, उलठी २, | 
पांती ४ $--[ उलटी २, सीधी २, | 
पांती £ $-[ सीधी २, उछटी २, | 
पांती ६ +--( सीधी २, उलछठी २, ) 
पांती ७ ६--( उछठी २, सीची २, ) 
वी ८४-६६ सीधा २, उद्धर्दा २,) 
इस नमूने की आठें पांतियें। को बराबर दोहराती जाओ 
जब तक कि करीब अठारह अगुत के छम्दाइ हो जाए । 
छी०-तो क्या इसमें हर पांती के शुरू में एक कड़े! सरका३ नहीं 
जाएगी ! 


क०-में तो तुपका पहिके है| बता चुकी है कि किनारे एक्सार 
रखेन के छिय ज़रूरी है कि हर पांदो के शुरू में एक कड़ी 
उछदी सरकाई जाए; इस तरह करने से बुनावट के दोनों 

श्र 


किनारों पर एक चेतप्ती बतजाती है, निस से एक तो यह 
फाइद्ह होता है कि आए दो बुते हुए परतों को जोड़ना 


ह्च 3. अड 


हो तो दोनों परतों की चेतों को एक २ कड़ो पका कर 
सुर से सीं सकती है; दूसरे अगर यह माक़ृप्त करना चाह 


_ कि झितनी पांतियां बुन गई हैँ ता चेन को कड़ियों द। 
गिन कर दुगना करके मात्ृम कर सकती हो क्योके चेन 


8] 


( ४६ ) 
की एक कड़ी में दो पांतियां होती हें। अगर हर पांती 
की पहिली कड़ी सरका कर बुनोगी तो यह नमूना इस तरह 

. बुना जायगा;- 

पांती १ +-सरकाओं १. उज्टो १, सोधी २, ( उद्धटी 
. ३, सीधो २, चार दफे ) उछठी २।... 
पांती २ $-पांवो १ की तरह | 
पांती ३ ;-सरकाओ १, सीधी १, उद्टी २, (सीधी १ 
उछूटी २, चार दफ़ ) सीधी २ । 
पांती ४ :-पांती १ की तरह | 
पांती £ :-परांती ३ की तरह ! 
पांती ६ :-पांती ३ की तरह । 


पांत। ७ ;-पांदी १ की तरह | 
पाती ८ +-पांती ३ की तरह | 
इन आठ पांतियों को दोहरा दोहरा कर १८ अंबुल् 
कबा बुन छो | को 
ली०-छो बहिन * अब तो १८ अगुरू बुनाई; अब आगे क्या 


करू ? 
क०-अब गले का हिस्सा बुना जायेगा और चूक वह जरापतड़ा 
होगा इस छिये अब हर दूसरी पांतो में एक कही शुरू पर 
और * कही असर पर घटाने के किये इस तरह शु नना 
, चरू करोई-- । 
पांतो १:--सरकाओ १, एकसाथ सीधी २, सीधा १, 
६ उज्टी २, सीधा २, तीन दफ़े ), उद़री २, सीधा १, 
. एकसाथ सीधा २, उछ्टी १, का 
हट है, को 





के, | है 





* हें ) 


पांती २:--सरकाओ २, एक साथ उछ्तटी २, ( सोधी 
२, उठी २, तीन दफे ), सीधी २, एक साथ डक्टी २, 
उठी १ | 
...पांती ४४--सरकाओ १, सी १, ( उछटी २, सीभे 

दो चार दफे ) 

पांती ४(४--सरकाओ १, एक साथ सीधः २, सीषी ?, 
उक्दी २, ( सीभा २, उछटी २, दो दफे ) सीधा १, एक 
साथ सीधा २, उल्टी १ । 

पांती ६:--सरकाओ १, ( सीधी २, उछदी २, तान 
दफे ) सीधा २, उल्टी १ | 

पांती ७:--सरकाओ १, एक साथ उलटी २, सीषा २, 
( उछटी २, साौघी २, दो दफे ), एक साथ उछ्टी २, 
उल्टी १ | 

पांती ८:--सरकाओ १, सीधा १, उछटी २, ( सीधी 
२, उछटी २, २दफ ) साधा २ । 

अब्‌ आठ कडियां कम होगई ओर सिफ १४ कड़ियां 
बाकी रह गई--अब गछे के हिस्से का पहिल नमन के मुआ- 
फिक बनो जब तक कि इसकी छंबाइ गछे के नाप के बराबर 
होजाय | 
. अब वबड़ाना इस तरह शुरू करा$ 

पांती १--सरकाओ १, बढ़ाओ १, उलछटो १, सीधी 
२, ( उछटी २, सीधा, २, दो दफ ) उद्टी १ बड़ाओं १ 
साधी १ । 

पांती २--सरकाओ २) ( उल्लटी २, साधा रे; ्तानि 
दफ ) उल्टी २, साधा २ | 


ह छंड ) 
॥ पांती ३:--सरकाओ १, बड़ाओ १, ( सी २, उछठी 
२, तन दफे ) सधी २, बड़ाओ १, उल्टी १, 
पांदी ४४--सरकाओं १, संधी १, ( उल्टी २, साधा १२ 
चार दफ़े ) | 
पांती ५:--सरकाओं १ बढ़ाओ ?१, उल्टी १, (सीधी 
२, उलटी २) तान दफफ ) सीधी २, उत़ठी १, पड़ाओ १, 
सीधा १ । क्‍ 
पांती ६:--सरकाओ १, उकठी २, ( प्ताथी २, उछठी 
२, चार दफफ ) सीधे १ | 
पांती ७---सरकाओ ?१, वढ़ाओ १,संची २, उद्टी२ 
सीधी २, चार दफ़ )) बढ़ाओ १, उल्टी 
पांतोी 4४--सरकाओं १, सीधा १, उछठा २, (सांधी 
२, उलठी २, चार दफ्फ ) साधा २१ | 
अब फिर २२ कड़ियां सलाई पर हागई । 
अब नमूने के मुआफिक्न बनती जाओ जब करीब १२ 
अगुर के बुनका खतम करदेना । 
ली०-लो बाहिन ! यह तो में खतम कर लाई « 
(खित्र ६६) 








हि 43 मल. * 
१६ अगुड : : गछा : : १ अगुद्ध 
5 ४3४४9 





है पय कक किन! ह:॥। 8००. हिना. क'फुकाबा 

की फ. ह> रचने जब 

म (9: (४० १३) की 5, 
५ कि. की । छः शा ढ़ 

् फ्ः्बेट ड़ १४ 


: जाती हैं। 


ई ऊेथे ) 


क०-ढीढावती ! कर्राब करीब इसी तरह की एक ओर तेढूटराई 


तुम को बुनना बताठही हू-यह पांसे की बुनावट में जो में 
तुमको सिखा चुकी हूं बनी जायेगी ( देखो सफह १८ )- 


॥० ०] 


इस के लिये भी २९ कड़ियां डाक लो-पशढी नेकटाई के 


नमूने के किये २२ कड़ियां डाहकर किनारे एकसार रखने 
के छिये उनही २२कड़ियोंमेस एक कड़ी हर पांतीके शुरू पर 
१ करे ९ 


सरकाइ ओर एक कड़ी अखीर पर वुनीगर थी-केकिन इस 
२ हे ० पी किक ९ कक ३ कर है 
नेक॒टाइईके लिये २५ कड़ियां इसलिये तुमस डा«्नेका कहा हे 


कि २० कड़ियां तो पांसे की बुनावठके नपुन में कामदें और 


बाकी दो कढड़ियां किनारे को कड़ियाँ का काम दें 
यानी उन में से एक पांती के शुरू में सरकादी जाये अ'र 
एक पांती के अखीर पर सीधा बुनी जाय । नमून की 
कड़ियों के उपरान्त मामूली बुनावर्टो में किनारे की कड़ियां 
डाकन के बजाय नमूने की कड़ियां में ही से दो कड़ियां 
किनारे की कढ़ियां मानडी जाती हैँ मगर फल बेलदार 
बुनावर्ों में किनारे की कड़ियां नमूने की काड़यों के उपरान्त 
जाती हैँ ओर वह कभी २ दोसे ज्यादा भी दाछी 





डाला 
अव इस तरह बुनना शुरू करो।-- 

पांती २ +--सरकाओ १, | सीधी २, उल्टी २, पांच 

दें ), सीधा १। हि 

पांती ९ +--पांती १ की तग्ह। 

4 सीधा रह ह का 


के - 3 
... जी 




















७५३७ ) 

इन चार पांतियों को दोहरा दोहरा कर करीब १६ 
अंगुछ के बुन लो | 

अब घटाना इस तरह शुरू करो।-- 

पाती १:-सरकाओ ?, एकसाथ सीधी २, [ उछही २, 
झीधी २, चार दफ़े ), एक साथ उछटी २, सौची १ | 

पाती २:--सरकाशो ?, साँधी १, [ उछटी २, सौधी 
१, चार दफे |, उदटी १, सीधी १२। 

पांती ३ :--सरकाझो १, एकसाथ सीधी २, सीधी 
! [ उब्टी २, सीधी २, तीन दफ़े ), सीधी २, उल्कटी 

/ एक साथ उल्टी २,््लाधी १। क्‍ 

पांतोी ४ +--सरकाओं १, [ साधी २, उलदी २, चार 

दफ़े |, सीधी १ | 


पांती £ :--सरकाओ १, एकस।थ उल्टी २, ( सीधी 
२, उछ्टी २, तीन दफ़े ) एक साथ सीपा २, सीधी १। 
पांती ६ :--सरकाओ १, उछदी १, (सौंधी २, उलटी 
२, तान दफे ), सीधी २। 
..पांती ७ :--सरकाओं १, एकसाथ उछटी २, उद्धटी? हे 
सीधा २, उल्टी २, सीधा २, उत्नटी २, सीधी १ » एकसाथ 
साधी २, सीधी १ | 


पाँती ८ +--सरकाओ १, ( उल्टी २, सीधी २, तीन 
दफे ), सीधी १। 


अब यह चोद्‌ह कड़ैयां रध्गई इन पर गले का हिस्सा 
सौधी बुनावट में बुनो यानी हर एक पांती की कंड़ियां सीधी 
बुनो-गढ्ले का हिस्सा गछे के-नापे के बराबर बुना जायेगा। 








( एछरे ) 


अब इस तरह बढ़ाना शुरू करोः-" 

_पांती १४--सरकाओ १, उछटी १, बढ़ाओ १ ( दूस- 
री रीतसे देखो सफड २९ ), सीधी १,| उछटी २, सीधी२ 
दो दफे ) उछटी १, बड़ाओ १, सीधी २। क्‍ 

पांसी २:--सरकाओ १, उछठी १, | सीधी २, उलछठीर 
तीन दफे ) सीधी २ । 

पांती ३:--सरकाओं १, सीधी १, बढ़ाओ १, [ उछ- 
है २, साधी २, तीन दफ़ु | बढ़ाओं १, उछटी १, 
सीधी १ । ः 

पांवी ४४:--सरकाओ १२, [ सीधी २, उक्र्टी २, चार 
दफु |, सीधी १ | 

पांती (;--सरकाओ १, सीधी १, बढाओ १, उछठी १ 
[ सीधी २, उल्टी २, तैन दफ़े | सीधी २, बढ़ाओ ?,. 

. घटी १, सीषी १ | क्र 

पांदी ६:--सरकाओं १, सीधी १, | उछठी २, सीधी 
२, चार दफ़े |, उल्टी १ सीधी १ । 

पांदी ७:+-सरकाओ ९१, उछठी १, बढ़ाओ १॥( सीधी३ 

. डब़टी २, चार दफ़े )) बढ़ाओ र२, सीधी ३ ! 

पांदी ८:--सरकाओ १, ( उछटी २, सीधी ३, पांच 
हफे ), सीधी १ । 

अब फिर बाईस कड़ियां हो गई | अब पांसे की बुना- 
बट के नमून की चारों पांतियों को फिर दो हराओ-जब 
करीब १२ या ११ अगुल बुनछों खतम कर टेना । 

शी ०-बहिन ! बह नीली नेकूटाई जो तुपने छोटे चाचाजों को 

ही है मैंने देखी थी बह दो दोहरी बुनावढ बे, बुनी हुई 





३ है 


छूप होती है ? में ३६ काह़ियां डा कर १६ अगर तो 
दोहरी बुनावट में बुन छाई हू ककिन गले के छिय इस 
कारण घटाना शुरू नहीं किया कि ग़ल़्त न हेजाए-घटाना 
तुम्हार साम्रने चाहती हूं ।_ 
४१-हीं व१ हुहरी बुनावट की ने कटाई रै-ठमने १६ क- 
ड़ियां ठाकू कर १६ अगुछ तो बुन ही लिया है अब गत्ते 
के ।लेये इस तरह घटाना शुरू करो 

पाती १ ;--एक साथ सीधी २, ( सरह्ाओ १, सीधा 
१, सोलह दफे ), एकप्ताथ सीधा २ | 

पा २ ;--सावा १, ( सरकाओ १, सीधा १, सोछूह 


दफे ) सीधा १ । क्‍ 
पांवी ३ ;--एक साथ सीधी २, (सीधी १,सरकाओ २ 
पत्र दफे ) एकसाथ सीधा २। 

पांती ४ ;:--सीधे १, ( सीधा १, सरकाओं २१, पएद्धह 
श्फृ )) सीधो 


पांती ६:--एकसाथ सीधी २, ( सरकाओ १, सीधी १, 


ञफै 











चादह द्फ ), एकपाथ साधी २ | 
पांता ६ +--सीधी १, ( सरकाओ १, सीधी १, चौ 
दह दफु ), सीधी 
पाती ७ ;--एक साथ सीधा २, ( साधी १ » सरकाओआओ 
) तरह दफ़े ), एकसाथ सीधी २ | 
पांती ८ ;--सीधा १, ( सीधा १, सरकाओ १, तेरह 
» साधा १ 


“एक साथ साधा २, ( सरकाओ, १, सौँधी 
ईफे ), एक साथ सीधा २। 





( ३ ) 
पांती' १० +--सीधी १, ( सरकाओ १, सीधी १, 
बारह दफ ) सीधी १ | 
पाती ११४+-एक साथ सांधी२, | सीधी?, सरकाओ १, 
यारह दफू | एक साथ सीधी २ | 
पाती १२४- सीधी १, [ सीधी १, सरकाओ १, ग्यारह 
दफ | सीधी १ । 
अब २३ कड़ियां कम होकर २४ कड़ियां रहगई । अब 
'दाहरा बुनाबट ही में गढ़े का हिस्सा गे के नाप के बरा- 
बर बुनलो । 
अब बड़ाना इस तरह शुरू करो+-- 
पांती १+-बढ़ाओ १, सीधी १, [ सीधी १ सरकाओं १ 
ग्यारह दफे | बढ़ाओ १, सीधी १ । 
. पांदी२+-सीधी' २ [ सीधी १, सरकाओ १, ग्यारह 
दफ़े ) सीधी २ । 
पाती ३४:-बढ़ाओ १, सीधी १, | सरकाओ *, सीधी? 
ग़रहु दफे | वढ़ाओ १, सीधी १, | 
पांती४४:-सीधी २, | सरकाओ. १, सीधी १, बारह 
दफू | सीधी १ । 
_ पांती४४-बढ़ाभो १, सीधी १, [| सीधी १, सरकाओ?, 
तेरह दफू ) बढद़ाओ १, सीधी १। 
....पावी६+-सीधी २, ( सीधी १ सरकाओ १, तेरह दफ़े) 
: सीधी २। 5 
पांती७४-बढ़ाओ १, सीघधी१, ( सरकाओ १, सीधी १, 
बेद्‌ह दफे ) बढ़ाओ १ सौधी १। का 








( ७७ ) 


पांतीष+-सीचा २, ( सरकाओ २) सीधी? चोदह दफे) 
सीधे २ । 


पांती६:--बढ़ाओ १) सीधा १, (६ सीषी १, सरकाओ 
, पन्रह दफ ) बढ़ाओ ? साधा * | 


पांती १ ०+-सीधा २, ( सीधी १, सरकाओं १, पन्टए 
. दफे ) सीधी २ | 


पांती? १४-वड़ाओं *?ै; सीषा १) ( सरकाओं १, सीषी 
१, सोलइ दफ़ ) बदाओ २१, सीधा २। 


पांती १ १४-सीपा २, ( सरकाओ ९) सीधे !, खोरूई 
दफे ) सीधा २। 


अब बढ़कर फिर १६ कड़ियां दे! गई | अब फिर पहके 
की तरह दोहरी बुनावट में बारह जगुझ बुन कर खदम 
क्रदो | 


रु 


डी ०-यह नेकटाई तो मेने कक खतप करदी अब कुछ ओर 
बताओ । 


कू०-आज तुम को शाछ यानी गे में बंबिने का रूवारू बुनना 
बताती हूं । यह केई प्रकार के बुने जाते हैं । पहले तुब 

को तिकोना शा *ताती हैं| तुप सीषा बुनरट ओर 

. घठाना जानती ही हो ओर चूकि इस में इन ही दो बातों 
का काम पढ़ेगा इस छिये तुम बहुत आसानीसे बुनजीगा | 

. यह दो हिस्सों में बुना जायेगा ओर एसी शक्ल ( वित्र६७ ) 











( ४ ) 


पहले एक हिस्से के ।छिये १०० कड़ियां दारू को और 
... इसे तरह बुनो।-- 





( चित्र ६७ ) 
पांती !:-सरकाओं ?, सीधी १६७, एक साथ सीधा२, 
पांती२:-सरकाओं १, सीधा १६६, एक साथ सीधा२, 
पांती१:-सरकाओ ? साँंधी १९४, एक साथ सीधा२, 
पातीड:-सरकाओं ? सीधी १६७, एक साथ सीधा २, 
इसी तरह हर पांतीके अखार पर दो कड़ियां एक बुन२ 
कर घटाती जाओ जब सलाई पर दो काहयां रहजायें तब 
दोनों को एक साथबुन लेना ओर जो एक कड़ी इन दोनों 
कड़ियां की रहे उस में से ऊन को तोड़ कर खाँच ढेना । 
यह एक हिस्सा बनजायेगा | 
इसी तरह दो सो कड़ियां ढाहुकर दूसरा हिस्सा भी 
बुन केना । फिर दोनों को सींकर ऊन के टुकड़े काट काट 
. कर झ्ारर छगादेना । क्‍ 
एक ओर प्रकार का जाछकीदार शाह्ल णो चोकोर 
बुना जायेगा तुम को बताती हूं | इस की वुनाबट चारों 
तरफ सीधी ओर बीच में खूढी होगी; इसके लिये २०० 
कद्ियां दाक्ष को ओर इस तरह बुनोः- 


ई 





( पे ) 


. पहक्की आठ पांतियां सीधी बुनो ।..... 
पांती ९४:-सरकाओं १, सीधी १० ( बनाओ 5१) उन 
को सक्हाई पर ऊपरसे नीचे फेरकर ( देखो सफई र८) चि- 
त्र ५१ ) एक साथ सीधी २, दोहराती जाओ ) ओर अ- 
खीर में सीधी ११ | क्‍ 
अब इस पांती ९ को दोइराती रहो जब बाच की खुकी 
बुनावट बिल्कुछ चौकोर हो जाये यात्री उस के चारों कि 
नारे बराबर हो जायें तब आठ पांतियां सीधी बुनकर ख़त 
मे कर देना | क्‍ 
छी०-छो बहिन ! मेंने ऐसा -॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥)/॥ 


(चित्र ६८ ) बुना है।. व 5 


|िकाइणककामलबकतक ककान०१००००म९० कक, प्माा++ जज तनतसन सतत स>>+«+++» 4७33>+>«+.+«+_+_+ हैं दैकमामाभत 
२ल्‍लन३++++ ५ दकसधमकप्जक्र फल» कान, पी जशिपोनननतअ/३५७७॥ पाारनकक्‍ःभः9»ब्स&की ऑमलननलनज+आ५»4+॥ भातााकम+कभाक मकर उरशमणमयम्ःम मा) है, 3५0, 


कू०-यह जो तुमने ऊन के टठकड़े 
काट काट कर इस के चारो ः 
तरफ लगा दिये हैं इन से व 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥!]].॥॥)) 





शुक्ष ओर भी अच्छा छगने छा। ( चित्र ८) 


हमे, किए कि री पिए 


९ परिच्छेद 
बानेयान बनना 
कली ०-बहिन ! तुमने इतनी चीजें मुश्त को सिखाई ढेकिन टोपा 
बुनना अभी तक नहीं बताया । 


आ  . 


क्‌०-सिखानेको तो में आज सिखादं ओर तुमबुन भी छोगी ढेकिन 

चूक्ि टोषा बुनना ज़रा मुश्किल है इसलिये अभी तुम को 

बताना नहीं चाहती-में यह चाहती हैं कि सहछ २ चीजें 

तुम से बुनवा कर आहिस्ता २ तुम को मुश्किक चीजों पर 

छाऊं ताकि तुप जो कुछ बुनो अच्छी तरह समझती जाओ 
ओर उस क़्स्म की चीज़ें खुद भी बुन सको । 


री ०-तो फिर आज क्या बताती हो ? 





क०--आज मेरा इरादा तुम को बनियान बताने का है। 


छी०-तो यह ही बताओ में रामरत्न के जिये एक बुनइर रख 
लेगी--अब तो जाड़े ख़तम हो चुके अगछ जाड़ों में का 
देगी । 





( ७८८ ) 
क०-अच्छा ! पहले में तुम को सादा बनियान (पिन) 
बुनना बताती हू-परईके रामरत्न का नाप इस तरह के छो४- 
रूप... १७ 


रे 





ढेबाई ( लच ) कंधे से कमर तक; 

सीना ( कक ) यानी छाती आर पीठि दोनों; 

ऊचाइ दगछ ( के वे ) कमर से बगढ़ तक | 

अब जेन सक्ाइया आर ऊन से तुम बानेयान बुननी चा- 
हती हो उन्हीं से एक छोटा सा टुकड़ा पाहले बुनो ओर 
है देखा सांना ( के के ) उस से अन्दाज कितने गुना 
हैं जब यह माकृम करलो ते 







ते अदृदका उतना काइयां 





2.20] 


रको-फिर जो कुछ 


43020 
है, 





यह मात्म हांजायेगा कि कितनी काड़ेयां हर उम्र के बच्चे 


जुर 3 





या आदमी की बनियान या ओर चौज़ के ढिये-डाकनी 
चाहिये | 
ली ०-खुद' उसका नाप केने की क्या ज़रूरत हे-यह उसकी ब- 
नियान ही मोजद हु इसी का नाप केकृगी-म॑ पहिके दस 
काड़यां डालकर एक ठकड़ा बुनेरेती हू । 
क०-इस से ओर भी आसानी होगी । 
ढी०-ऊको बहिन ! मेंने यह ठकड़ा भी बुन लिया । 
देखों सीना ( क॒ के ) इस टुकड़े का चादृह गुना है इस 
लिये कुछ १४९१०-१४० कड़ियों की ज़रूरत होगी-के 
किन चूकि बनियान का आगा और पोछा अल्लग ३ बुन 
क्र सींथा जायेगा इस छिय आगे के छिये १४० की आधी 
७० काड़ियां डाढ॒ छो और (च च) से शुरू करके (सस ) 
. तक १६ पांतियां दो कड़ी सीधा ओर दो कड़ी उढछटी की 
 फल्लीदार बनावट में बुनो ओर हर पांती के शुरू को एक 
कही सरकाने आर अख़ोर का एक कहां साधों बुनन का 
ध्यान रक्खो ताके किनारे बंधते जाय आर जब दाना परत 
औैयार होनांयें तो उनके सींने में आसाना रह ( यानो दष 
कडियों पर फरकीदार बुनाबट बुनी जायेगी ओर दा काड़ियां 
किनारे की कड़ियां रहेगी |. 
झब १७ वो पांती से सादाब॒नावट एक पांती _ 
सीधी ओर एक पांती उद्टी को गे के पास तक यान 
(गग ) तक बुना 
गला इस तरह छेको 
पांती १४--सरकाओो १, सीधी २८, 















( ६० ) 


ठी०“बहिन ! में यह नहीं समझ्ली |कि छोटने से क्या मतदूव है! 
क०-क्ोटने से यह मतकव है कि पांती को जो तुम बुनरही हे 
आगे न बुनो ओर सीधी सलाई बांयें हाथ में ओर बांई 
पे हाथ में छेकर दूसरी पांती बुन छो-इस तरह जिस 
किनारे से तुमने पांती बुनना शुरू किया था थोड़ी दूर तक 
बुनकैर फिर बुनती हुई उसी किनार पर काट कर आजा- 
ओगी | अगर तुम बराबर इसी तरह पांती १ को दोहराती 
. जाओगी ता तुम्हारी बुनावट सिर्फ़ एक किनारे को तरफ 
ऊँची होती जायेगी दूसरे किनारे ,_प तर 
. की बुनावट अपनी जगह पर 
रहेगी यानी बुनावट की शबल् 
इस (६६ अ) तरह को 
होजायगी | कैकिन चूकि एक 
तरफ आधे गढ़े की शक 
. (छग मे ०) ऐसी होनी चाहिये ॥ततगततणाौ 
. (चित्र ६६ ब) इस कछिय इन २६ काड़ेयों पर बराबर 
बनते रहने के बजाइ ( न मं) की तरफ दो दो कड़िया हर 
दूसरी पांती में कप ढेती जाओ कु _प क्‍ 
( चित्र ६६ ब ) ताकि एक 
तरफ का गछा (कृगमप) | 
की श्क्‍क् का हो जाये-यानी 
इस तरह बुनोई-- (चित्र ६९ ब ) 
पांती १ :--सरकाओ १, सीधा श्८्द, छोटो ओर 5 
. छठी बुनो 





(चित्र है६ अ) 


५ न आरा कद 





नग्न [6६8 8 $। 
छः 
3... ४ बआक 


( है ). 
पांती ३:--सरकाओं १, सीधा २६, लोटों और उद्धटी 
ब॒नो । द 

पंंतो ५ ;--सरकाओ १, सीधा २४, छोटो और उ- 
छठी बुनो । 
. पांती ७ ;--परकाओं १, सीधा २५, लोटों और उ- 
लटी व॒नो । 

अब इसी तरह दो दो कड़ियां कम केती जाओ जब १३ 
कड़ियां रहजाये तब चार पांतियां सादा बुनावट की इन 
१३ कड़ियाँ पर बुनो । 

अब इन में से १२ कड़ियां बांध दो ओर एक कड़ी को 
जो ( प ) की जगह बचेगी सकाई पर रहने दो ओर इस 
सल्लाई को सीधे हाथ में छेकर ( प मं गे) की कुछ कड़ियां 
जो बाई सलाई पर है सीधी बुनछो | 

अब दूसरी तरह का गढा (गकूपम) भी पढहिक्े 
की तरह छेको३-- 

पांती १:-सरकाओ १, उल्टी २८, छोटो ओर सीधीबुनो 

पांती १:-सरकाओ १, उछटी २६, छोटो ओर सीधी बुनो। 

पांती४४:--सरकाओ १, उल्लटो २४, छोटठो ओर सी- 
धी बुनो । द क्‍ 

इसी तरह इसको भी पहिकछ की तरह बुनती जाओ जब 
१३ कड़ियां रह तब चार पांतियां सादा बुनावट की इन 
१३ कड़ियाँ पर बुनो । 
.. अब इन में से बारह कड़ियां बांध दो ओर १३१ वीं कही 
जो इस वक्त (५) पर है सीधी सलाई पर रख कर गढ़े 
(पम॒प) पर दो पांतियां सीधी बुनो। अब एक पांती 





लक, 


( है२ ) 
जहे में ढोरी के किये सराख करने के वास्ते इस तरह बुनो 
[ सीधी २, बनाशओ्रो १, एक सा” सीधी २, पांती के अखी 


हक. 


र तक दोहराओं |। 


ती बन कर खतम करदों यह साम 


अब तीन पांतियां 
इसी छा भी बुनकछा । 


ना दुनाया अ 





अब आसतीन ( चित्र ६९ ज॑) के लिय ५८ कड़ियां 
ढाछ को और ( अञ् ) से (& छ ) तक ११ पांतियां 


(॥९] 


दो #ई सीधी ओर दो कही उछठी की फर्छीहार बुनावट 


के 


में पहली कही हर पांती की सरकाती ओर अखीर की 
सीधी बुनती छुंद्दे बुनों। अब दस पांतियां सादा बुनाबढमें 
( ज॑ ज ) तक वुनकर दसवीं पांतो के अखार पर १२ क- 
ड़ियां चोबगले ( ज॑ तकरर्व ) के ये डाक छो अब 
सकाई पर ७० कड़ियां हैं अ छ जब 
इन पर १२ पांतियां सादा 
बुनावट की बुनकर ख़तम 
करदो | अब (अणज) को 
(अंज ) पर रख कर सीं 
दो। अब (ज॑ त।को मोहकर.... त क 
.. (जब सेजो अब (जेब )के (चित्र १६ ज ) 


235 है 4 लक दें न पी. क्‍ डे 








७२७३७७४७४७३७७४ ७ ७३७8७ & 


॥॥ 








अं 
























६ ह* / 


यह एंक आस्तीन तैयार हो गई ( चित्र रेधस ) इसी 

: तरहदूसरी आस्तीन भी बुनको ! अ जय 
व्‌ आस्तीनों को (छव क) 

क्‍ की तरफ से बनियान की 5 55. ब 
( छूब॑ क) जगह पर सींदी। अ सर 


को दोनों केंघो ( ऊू प) पर और दीनों बगका के ने 
( क) से ( च) तक सींदो | यह बीनरृत् बुन गई । 
री०-बहिन ! दोपहर को तो तुम्द फुरसत नहीं हुई ईसे वक्त अ- 
._गर कुछ बताओं ता बुनू द 
क०-हां ! आओ में तुमका एक दूसरा तंज की बनियान 
बताऊं; ( चित्र ७० ) पहिछी बानेयान का जाता आर पीछा 
दोनों अंछढग २ बुने गये थे छेकिन इसके हातो पत कन्धों. 
पर जड़े रहेंगे। इस के लिये ४९ कीड़या ( या अगर बड़ी 
बनना हो ज्यादा ) डाक छा ओर (संस ) से (छछ ) 
तक सीधी २, उछटी २, की फढीदार डुदावट में १६ 
एांतियां बुनों । 
अब ( ल ल) से बगल (व ब) तक सीधी बुनावढ 
बुनो |. द 
अब एक कन्ये (बंब गग) के लिय २३ कड़ियां 
. सलाई पर रहने दा, बाकी ३३ कडिया को एक डोर पर 
उतार लो | 
अब इन २३ कड़ियोंका जा (बग) पर ६ इस तरह बुना; 
पांती १ $+--सरकाओं ९, साधा १५९, एकसाथ साथा 
२, साथा १ । 





( दंड ) 
पांती २ :--सीधी बुनो/( पहली,कड़ी सरकाके ) 
पांती ३:--सरकाओं १, साधी १८) एक साथ सीधी 
२, सधी १ । 
पांती ४ $--पांती २ की तरह साधी । 


पांती ४ +--सरकाओ १, साधी १७, एक साथ सीधी 
२, सधी १ । 


पांती हे ः--सची । क्‍ 
पांती ७ +-सरकाओ ?, सीधी १६, एकसाथ सीधी १, 
सीधी १ । 
पांती ८ +--सीधा । 
पांती ९:--सरकाओ १, सीधा १५, एक साथ सीधी 
२, सीधा १ । 
पांती २० $--सीधी । 
पांती ११ +--सरकाओं १, सीधी १७, एकसाथ सीधी 
२, सीधा १ | 
पाती १९ $--सौीधी । 
पांती १३ ४--सरकाओ १, सधी १३, एक साथ सीधी 
२, सीधी १ | 
पांती १४ +--सीधी । द 
हि पांती १४-+सरकाओ १,सीधी १२, एक साथ सीधी १, 
सधी २, ह 
पांती १६१:--सीधी । 
देखो | इस तरह से हर दूसरी पांती में एक कड़ी गे 
की टरफ घटाने से कन्धे की शक् (बननग) सी हो 


गई और बुनावठ ; न न) तक पहुंच गई और १५ क़ियां 
रह गई । 


( है ) 


अब ( नन ) से ( नन ) तक २० पांतियां सीधीवुनों। 
अब ( न॑न॑) से ( ब॑ गे) तक एक कड़ी हर दूसरी 
पांती में गछे को तरफ बढ़ाती हुई इस तरह बुने 
पाती ३७४+-सरकाओ १, सीधी १३, वढ़ाओ १, सीधी १ 
'पांती ३८/-सीधी ( पहिी कड़ी सरकाके ) 
पांती ३६+-सरकाओ १, सीधी १७४, बढ़ाओ १, सीधी, 
पांती ४०:+-सीधी । 
जब बढ़ाते बढ़ाते सह्वाइ पर २३ कड़ियां हो जाय तब 
उन २३ काड़ियों को एक ढोरे पर उतार दो ओर ऊन 
वबोड़दों |. 
अब यह तेतीस कड़ियां जो पहिझे (गगव) की 
जगह ढारे पर उतारदीं थीं सलाइ पर चढ़ालो ओर उनको 
पहछी कड़ी की जड़ में गांठ देकर इन तेतीस कद़ियों में से 
पहिछ्ली १० कड़ियां ( गग ) पर बांधकर अगली २३ क- 
ड़ियों पर दूसरा कन्धा भी पहिके कन्धे की तरह बुनलो- 
मगर यह ध्यान रखना कि कड़ियां जो गछे के लिये घटाई 
या बढ़ाई जायेगी पांती के शुरू में घटाई या बढ़ाई जायेगी 
अखीर में नहीं | 
अब कोप की ५२ वीं पांती तुमने बुनछी ओर २३ क- 
डियां साई पर हैं अब इस तरह बुनना शुरू करो+- 
पांती ४१:--सरकाओ १, सीधी २२, दठाझऊू को 
(गग ) के किये, ओर इन ढार पर की २३ क्यों 
. झह्हाई पर उतार कर सीधी बुन को; ( अब सक्वाइ पर 
कड़ियां हो गई )।  ा 
सीधी बुनाबट बुनो |. 












[2 


( ६ ) 

अब ( करू) से (सं सं ) तक दो सीधी और दो उ- 
लटी को फल्मीदार बुनावट की १६ पांतियां बनकर खूतम 
करदों । डा 

आस्तान (चित्र ७० अ ) के ढये ४४ कड़ियां डाह्षलो 
ओर १२ पांतियां सीधी बुनकर १३ दीं पांती में १२ कू- 
डियां बांधदों और बाकी ४२ कड़ियों को सीधा बुनको । 
अब दस पांतियां सीधी और बुनछो फिर १९ पांतियां 
सीधी २, उल्टी २, की फढीदार बुनाबट को बुनकर खतम 
करदो । इसी तरह दूसरी आस्तीन भी बुनढो। और दोनों 
आस्तीनों को अछूग २ नुक॒तों पर से मोड़कर सीं ढो | 

अब बानेय'न को नुकृतों की लकीर पर से इस तरह 
मोढ़ो कि (संस॑)(सस ) से आकर पिछे आर बनि- 
यान को (स) से ( कक ) तक दोनों तरफ सींदों। अब 
आस्तीनों को इन दोनों सूराखों पर जो (कू ) के ऊपर 
कन्धों तक है सींदो । 
अब गे पर ढगानेके लिये१२ काड़ियां डालकर हो पांती 
साध ओर दो पती उल्टी ढी इतनी ढूंबी पट्टी बुनलोके गढ़े 


के रद आजाये-इस पट्टी को जुकतों की कार पर से 
राहरी कर के ( चित्र ७० ब) गे पर सींदों | 


4 





डे दिन से तो तुम को फ्रसत नहीं थी आगाज 
कुछ बताआ तो ऊन ओर सलााइयां हे आउ ! 






हर >जय्कक 
# 







कद ' 


है मगर ओर बुनावट की 


( दै७ ) 


आस्तीन को बनियान उम्से बुनवाती हूं। इस 

( चित्र ७१ ) कछिय ४८ कड़ियां डाछ छो ओर ( सस ) 

( क के) तक वत्तीस पांतियां दो पांती उछठी और दो 

पांदी सीधी की 'बुनो छेकिन पांती ;-११, १८, २३, रद 

व्‌ ?ै? मे दो काडेयां शुरू मे आर दो कडियां अखीर में 
एकसाथ बुनलना इस तरह १० कड़ियां ( कु क ) तक कम 
हो जायेगी ओर ४८ कड़ियां बाकी रहगईं । 

... अब इसतरह बुनो+-- 
पांती ३३४-- | उछटी २, 
पांती ३४४-- उल्टी | 
पांती ३४६-- सीधी । 
पंदी ३६४:-- उल्टी । द 
अब पांती। ३१, ३४, ३४, ३२९ को छ/ दफे और 
हराओ | 
पांती ६१, ६९, ६३४-- सीधी बुना । 
पांती ६१४४-- [ उछटी १, सीधी १, दोहराओ | । 
पांती ६५४:-- | सीधी १, उछटी १, दोहराओं ]। 
पांदी ६४ और ६५ को ( व व) बगछू तक चार दफे 

अर दोहराकर अखारी पांती यानी पांती ७३ के अखीर 

. में दस कड़ियां मु (अब ) के लिये ढाढू लो 

. सह्छाद पर £८ कड़ियां होगई । 
पांती ७४:-- सीधी ५८, अखौर पर १० काड़ियां दृ- 

सरेमु के लिये डाल छो |... 

.. अब साई पर ६८ कड़ियां हु । अब सीधी बनावट 


क 
व 
जे 

र्कै 
से 





[8] ये ३फ 


सीधी १, दोहराओ |। 











ह ६७ है 


ती ७४४-- सीधा बुना क्‍ 
पांती ७३-सरकाओं १, बढ़ाओ १, सीधा ६६, बढ़ा- 
 आं ?, सीधा १ .. 

पांती ७७४- सीधी बुना | 
. पांती ७८६- सरकाओ १, बढ़ाओ १, सीधा दै८, 
बढ़ाओ १, सीधी १ | 

पाती ७६४- सीधी बुनो । क्‍ 

पांती ८०४- सरकाओ १, बढ़ाओ १, सीधा ७०, बढ़ा 
आओ १, सीधे १ । 

पांती ८१३- सीधा बुना | ( अब सह्ड प्र ७४ काढ़ि 
या होगई ) | 

अब कन्धे के छिये ३२ कड़िया सत्ाई पर रहने दो बा- 
को ४२ एक दूसरी सह्ाई या ढेरि पर उतार दो ओर इस 
. तरह बुनाः 


पांती ( १ )- सरकाओ १, एक साथ सीधा २, सी- 
वी २६, एक साथ सीधा २ सीबा १। द 

पांती ( २ )- सीधी बुनो । 
..पांती ( ३ )४- सरकाओ १, एक साथ सीधा २, सीधी 
' २४, एक साथ सीधा २, सीधी १ । 
..पांती ( ४ )- सीधी बुना । 
पांती ( £ )- सरकाओ १, एक साथ सीधी २, सीधी 

२१, एक साथ सीधी २, सीधी १। 

... पांती ( ६ )+- सीधी बुनो । 











* ३, ) 
. पांती (८ )+- सीधी बुनो। 
पाती ( & )- सरकाओ १, बढ़ाओ १, सीधी २२, 
एक साथ सोधी २, सीधी १ । 
पांती ( १० )- सीधी बुनो । 
पांती ( ११ )- सरकाओ १, बढ़ाओ १, सीधी २१, 
एक साथ सीधी २, सीधी १ । 
_पांती ( १३ );- सीधी बुनो । 
- पांती ( १३ )- सरकाओ १, एक साथ सीधी २, सीधी 
२०, एक साथ सीधी २, सीधी १ । 
पांती ( १४ )॥- सीधी बुनो । 
पांवी ( १५ ):- सरकाओ १, एक साथ सीधी २, 
सीधी १८, एक साथ सीधी २, सीधी १ । 
पांती ( १६ )- सीधी बुनो । 
पाती ( १७ )- सरकाओ १, एक साथ सीधी २, सी- 
धी १६, एक साथ सीधी २, सीधी १ | 
पांती ( १८ )- सीधी बुनो । _ क्‍ 
.... अब सढ्ांह पर २० कड़ियां रहगई इनएर इस तरह बुनो॥- 
पांती ( १६ )- सरकाओ १, बढ़ाओ १, सीधी १९ । 
 पांती ( २० )+- सीधी बुनो । 
. पांवी ( ११ )+- सरकाओ १, बढ़ाओ १, सीधी २० | 
पांती ( २२ )+- सीधी बुनो । 
पांती ( १३ )- सरक्ाओ १, बढ़ाओं १, सीधी २१। 
पांती ( २४ )- सरकाओं १, एक साथ सीधी 
प्रीधी २० । 
वी ( २५ )+- सीधी बुनो । 








(६ छ० ह). 


पांती ( १६ )- सरकाओ ?, एक साथ सीधी २, 


. सांषी १९) 


पाती ( २७ )/- सीधी दनो । 
पांती ( २८ )- सरकाओ १, एक साथ स॑,धी २, सी- 
. थी १८ | ( अब फिर बीस कड़ियां रहगई ) । 

पाती ( २६ )- सीधी बुनो | 

अब पांती १९”से २९ तक एक दफे ओर दोइराओ | 

पाती ( ४१ )-- सरकाओ १, बढ़ाओ १, सीधी १८ 
बढ़ाशा १, साधा १ | | 

पांती ( ४२ );--सीधी बुनो । 

पांती ( ४२३ )--सरकाओ १, बढ़ाओ १, सीधी २०, 
बढ़ाओं १, सीधी १ | 

ती ( ४४ )--सीधी बनो | 

पांती ( ४५ )--खरकाओ १, बढाओ १ » सीधी ११, 

बदढाओ १, सीधी १ | 


पांवी ( ४६ )--सीधी बनो । 

पांती ( ४७ )-सरकाओ १, एकसाथ सीधी २, सीधी 
२२, बढ़ाओ ?, सीधी १ । 

पाँती ( ४८ )-सीधी बनो । 

पांती ( ४९ );- सरकाओ १, एकसाथ सीधा २ सीधी 
२३२, बढ़ाओ १, सीधी १ | 
पांती ( ५० )--सीधी बनो | 
पाती ( ४१ )--सरकाओ १, एकसाथ सीधी २, सीधी 
२३३, बढ़ाओ १, सीधी १, 
पाती ( ६२ ) :-सीधी 











( ७६१ ) 

पांती ( ४३ ) $-सरकाओ २, बढ़ाओ १, 
सीधी २४, बढ़ाओ १, सीधी १, 

पांती ( ४४ ) +-सीधी ब॒नो । 

पांती ( ५५ ) +-सरकाओ १, बढ़ाओ १, 
सीधी २६, बढ़ाओ १,सीधी १ । 

पांती ( ४६ )--सं्षी बुनो । 

पांती ( ५७ )-सरकाओ १, बढ़ाओ?, सी २८,बढ़ा- 
झो १, सीधी १ | 

अब इन बर्त्तात कड़ियों को किसी ओर सल्लाई या ढो- 


रे पर उतार कर ऊन तोड़दो और आगे न बुनों । 
अब यह ४२ कड़ियां जो पाईकछे टोरे पर उतारदीं थीं 
एक सल्लाई पर चढ़ालों और ऊन को गे की तरफ की 
पहछी कड़ी की जड़ में बांधकर इस तरह बुनो;-- 
पांती ( १ )+-बांघों १० गछा छेकने के ।छिये, सभी १, 
एक साथ सीधी २, सीधी २६, एकसाथ सीधी २, सीधी १, 
अब इस कन्पे को भी पहिले कन्धे को तरह मगर पांवि- 
यां पल्षठकर पांदी (२ ) से पांती ( ५७ ) तक दोहराकर 
बुनछो ( यह ध्यान रहे कि हर पांती की पहिकी कदी 
सर१.३ और अखीरी कड़ी सीधी बुनी जायेगी | 
.... अब तुम ने पांती ( ४७ ) तक जुन किया अब इस 
... बरह बुनो+-- पल 
..पांती ( £८ ):-सरकाओ १, सीधी ३१, डाक छो १० 
( गछे के लिये ), अब पहिछे कन्धे की ३२, कृड़ियों के 


श्री जो ढोरे पर हर सीधी बुनछो | 











(७९ ) 


अब कुछ ७४ कड़ियां सकाई पर आगश आर गछा बन्द 
 होंगया अब इस तरह बुनोः क्‍ 

पांदी ( ४६ )-सरकाओ १, एक साथ सीधी २, सीधी 
६८, एक साथ सीधी २, सीधी १ । 

पांती ( १० )/--सीची बुनों । 

पांती ( ६११ )-सरकाअ १, एक साथ सीधी २, सी- 
थी ६६, एक साथ सीधी २, सीधी १ । 

पांती ( ६२ )--सीधी बुनो । 

पांती ( ६३ )-सरकाओ १, एक साथ सीधी २, सी- 
धी ६४, एक साथ सीधी २, सीधी १ | 

पांती ( ६४ )-सीधी बुनो । 

पांती ( ६४ )-वांधो १०, (आस्तीन की ), बाकी 
सांधा ४८ | 

पांती ( ६६ )-बांधो १०, ( आसतीन की ) बाकी ४८ 
कड़ियां को पांती ३४ की तरह यानी उद्ठी १, सीधी १, 
बुन बुनकर बुनल्नों । 

पांती ( ६७ )-पांती ६५, को तरह यानी सीधी १, 
उल्टी १ 9 दोहराकर बुना | 

अब पांती ६४ व ६५ को चार दफ, दोहराओ ता के, 
दूसरा पते को तक पहुंच जाये।.... 

अब इस पत का भा सामने के पते का तरह बुनछो या- 
नी पाहछ तान पांतियां सीधी फिर “कह छ” से “क का - 
तक पांती ३६, ३५, ३४, ३३, को सात दफ़े दोहराओं 
ह फिर ब्कूकू से भ्स स तक बृत्तीस पांतियां दो पाती 
सीधी ओर दो पांती उल्टी की मगर बज्ञाय कडिय 





|. की तरफ़ रहे और कम! बाहर 


६ छह ) 


के कड़ियां बढ़ाकर बुनो यानी इन बत्तीस पांतियों की दृ- 
-सरी, पांचवीं, दसवीं, पन्‍्द्रहर्वी और बाइसबीं पांती के झुरू 
आर अखीर में एक एक कड़ी बढ़ाओ ( इस तरह सद्ाई 
पर ४८ काहयां हाजायेगीं ओर बुनावट “से स॑” तक प- 
इंच जायगी ) | 

अब बानेयान का 'फ फ पर जहां बिन्दियां छगी हुईं 
हूं भाड़ दां-इस तरह करन से “स” “स” पर और “अ” 
“अ” पर पढ़ेगा-अब 'स ब अ'को 'स॑ ब॑ अ से मिझा कर 
बनियान की दोनों बग़कें सींदो । 

गे के ज्िय १२ कड़ियां डा कर दो पांती उल्टी 
आर दो पांती सीधी की इतनी छबी पटटी बुनो कि गढ़े 
के चारा तरफ आजाये; 
अब इस को बिन्दियों की लकीर 
पर से दोहराकर गले पर इस तरह में 


सींदो कि “टन न” गछे की अन्दर 


. की तरफ (चित्र ७? अ) | यह 





“बनियान तेयार होगई। पा 
बा क। 
... तुमने इस बानेयान में देखा कि बुनाबट के दोनों #- 
नारों पर हर दूसरो पांती के शुरू और अखीर पर पहले 
एक एक कड़ी बढ़ाकर तीन तीन कड़ियां बुनावट के दोनों 
किनारों पर ज्यादा करदी थी लिसक॑ ' झै 








- | उठे ) 


की शक ऐसी ( चित्र ७१ ब ) झोगई फिर इसी तरह 
तीं के: शुरू और अल्लौर पर एक एक कड़ी घट 








प्‌ 23 
(चित्र ७१ स ) 





धान दीन कड़ियां बुनावट के दोनों किनार्ों पर केस क्र 
दीं थीं जिसकी वजह से बुनावट के शर्ट ऐसी ( चित्र 
७१ स्‌ ) होकर एक कंगूरा बना था। इसा तरह जहां चाश 
केग्रे बना किया करना; अगर कंगूरे ज्यादा बड़े रखना 
चाहो तो ज्यादा कड़ियां बढ़ाकर घटाने संबना ।हुया करना | 
की०-हां यह समझ गई हू ; 


क०-आन तुमको एक तीसरी तर्ज की बनियान बवाठी 


8] 


' “ हु ( चित्र ७२ ) इस के भी दोन। पते एकसाथ बुने जा- 


; कप बे 
ह श्र: ० है| ह 


धो कॉकेन बजाय कमर से ह॒ुरू करने के यह अस्तान स 


अदा 











अस्तीन अ अ्र' के किये ५६ कड़ियां टाढूं करें दो कड़ी 
सीधी और दो कड़ी उलटी उद्धटी की फरलीदार बुनावट की 
आठ पांतियां बुना । जे भज 








(| ७५ ) 
पीवी ११ ४+-न्सीष्षी। ..... . /छ 
' पाती १९ ;--सीधी | 
( तथाम बानेयान इन ही चार पांतियों को दोहराकर 
बुनी जायगी )। 
अब चार पांतियां नय॒ते के अनुप्तार ओर बनकों ओर 
अख़ार। पांत यानी पांती १६ के अखीर में ८ कडियां चो- 
बगूढे के किये ड|छ को ओर आठ पांतियां नमने के अनु- 
सार बुनो केकिन अखेरी पांती यानी पांती २४ के अखीर 
मे ५६ कड़ियां सामने “ ब्‌ क' के छिये ढाल को | ( अब 
१२० कंड़ियां सकाइ पर हैं ) । 
पाती २४ ४--उकटी १६ ( 'ज्ञ के के ढिय ), बाकी 
उक्कटी १०४, अख़ार में ६४ कड़ियां पीछे के लिय दाल 
लो | ( भब १८७४ कड़ियां होगई ) । 
पांती २६ :--उल्नटी १६, साँधी १५२ उछटी १६ | 
पांती २७ +--सीधा १६, सीधी १४२ सीधी १६ । 
_पांती २८ $--सीवी १६, सीधी १५२, सौधी १६ । 
पांती २९ :--उल्लटी १६, उक्टी १५४२, उलटी १६ । 
पांती ३० $--पांती २६ की तरह । 
. “पांती ३१ ४+--पांती २७ की तरह | 
 पांती ३२ $--पांवी २प्य की तरह । 
' अब पांती २१६ से ३१२ तक दा दफे हृहराओं | 








की 


| थ ७४ ) 


पांती ४२ $-उछटी १६, सीधी $ै८, बाकी ८४ काड़ियों 


को एक ढोरे पर उतारदो ( यह कंड़ियां पीछे के छिये ह 
फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं )। द 
 पांती ४३ +--सौीधा ६८, सीधा १६ । 
पांती ४४ :--सौवो १६, सीधा ६८ । 
पांती ४५ +--उछदी ६८, उक्टी १६ । 
पांती ४६ :--उछटी १६, सीधा #८ । 
' पांती ४७ +--सीधी है८, सीधी १६ | 
पांती ४८ +--सीधी १६, सीधी ८ । 
अब पांती ४५से४पतक १८दफे ओर दोहराशो; गा 


73. 


( अब १२० पांतियां सामने की बुन चका आर ग गा तक 
बुनावट पहुंच गई ) | अब इन कड़ियों को एक ढोरे पर 


उतारकर ऊन तोड़दो। 


रु 


अब इन क़ियों को जो तपने पहिके ढोरे पर उतारीं थीं 


ञै 


सलाई पर चदालों ओर गा से ऊन जोड़कर बुनना शुरू 
करके इस पीछे को भी आगे की तरह पांती ४२ से पांदी 


१२० तक दोहराकर बुनो केकिन इस बात का ध्यान रै 


कि हर एक पांती पढेटकर बुनी जायगा ओर पांती ११० 
के बरू में १६ क़ियां गढ़े के ढिये दाढ़ी जायेगी | 


अब ढोरे पर जो कड़ियां सामने की है इनको भी इस 


सक्वाई पर डाछी हुईं कड़ियों के पास उतार छो | ( अब 






क्ताई पर १८४ कड़ियां हैं )। 


पांती यानी हे पांती १३६ के शुरू में ५६ कड़ि वां 





ण 


अब पांती २६ से २२ तद्न चार दफ़े दोहराओ लोकन 


( ७७ ) 

अगल्ली पांती के शुरू में ६४ कढ़ियां ( पीछे की ) 
बांधदो । अब ६४ कड़ियां अस्तीन ओर चोबगृढे की सझाह 
पर है इन पर पांती £ से १५ तक दो दफ़े दोहराकर बुनो । 

अब चोबगढे की आठ कड़ियां बांधदों ओर बाकी ५६ 
कड़ियों को पांती ६ से पांती १९ तक दो दफे दोहराकर 
बुनो | 

झब आठ पांटियां फढीदार ( सीधी २, उढटी २) की 
बुनकर ख़तम करदो 

जब चित्र ७9! अ की सी एक पटी बुनकर गले के चारों 


. ओर सींदो | 


$ 
अब बनियान को बिन्दियों की छकीर पर से दोहरी 


करक सादा 


ञ्र 


१० वां परिच्छेद 
जाकट बुनना 'आंए छल्लेदार बुनावट 


छी०-भाज किस तजे को बानेयान बताओगी : 
क०-दो एक तन की बनियान अभी तुमको ओर सिखलानो हैं 
. त्ञोकिन उनके ढछिये कुछ बाता के जानने को आर ज़रूर 
: है इस किये उनको इस वक्त नहीं बताऊंगी । आज तुमको 


छल्केदार बुनावट बताती हूं ताकि जाकठ, टोपा बगेरह 
में, जो में तमको आंगे सिखाऊंगी काम आवबे | यह शुनावट 
बहुत सहद, उम्दा और काम की है गो इसमें ऊन ज्य दा 
छगती है । लेकिन जैसी ऊन ज्यादा छगती हैं बेसी गमे 
भी रहती है। इसकी टोपी, कोर, झस्कूर बगेरह अच्छे रहेंगे। 

जितनी कड़ियां चाहों इसके लिये ढाढछलों और एक 
पांती सीधी बुनकर इस वरह ब॒ुनो३--- क्‍ 

पांती २:-सरकाओ १ [ अगली कड़ीमं सीधी साइकी 
नोक इस तरह ढालो जसे कि सीधी कड़ी बुननेके छिये डाढृते 
हैं (चित्र २३) अब ऊन को सीधी सकछाइ ओर बांय हाथ की 
पहिडी उंगढीके चारो तरफ एक दफे फेरी ओर उन को सीधा 
सलाई के पीछे छटकनेदो ( एसा करने से सीधी सल्ाई पर 
ऊन दो दफ़े फिर जायथी चित्र ७३), अब इन दोनों ऊन 


के छल्कों को बाई सकाह की कड़ी में होकर सामने को 





निकाढृछों ( चित्र ७४ ) आर बाई सल्लाई की कृदी को 


के ७ फेक... चर. 


उतार दो ] बाकी कड़ियों को भी इस को [ | दोहरा 








|... दारु अत बुनो वाल्क सीधी बुनो । (इस तरह छल्के बुनावट 
| के पंछि की तरफ बनते जायेंगे )। 
पांती ३:--सरकाओ १, बाकी सीधी । 
अंब पांती * ओर ३ को दोहराकर जितनी रूंबी 
 बुननां चाहा बुनला। 
ग्रगर बनावट ज्यादा भारी आर गमे चाहो तो ऊन को 
_ सिफु पहिली ही उगछी पर फेरन की बजाय पहिी ओर 
दूसरी दोनों के चारों ओर फेरो ( इस तरह छ्के बढ़े 
' बनेंगे ) या ऊन को बजाय एक दफे सह्वाई आर उंगड़ी पर 
फरनेक दो, तीन या ज्यादा दफु फेरोी (इस तरहं बनावट आर 
भी ज्यादा घनी होगी गो ऊन बहुत लगजायगी )। अगर 
...... बुनावट और भी हल्की करना चाहो तो हर छल्केदार 
।.. पांती बुनने के बाद एक पांती सीधी की जगह तनि पांतियां 
सीधी बुनो | यह बुनावट दोनों तरफ एकसी नहीं होगी 
एक तरफ छ लक हॉंगे ( चित्र ७८ ) आर दूसरी तरफ नहीं 
( चित्र ७६ )। 
छी०-यह तो मेंने बुन की आर अच्छी तरह समझ गई अब कुछ 
झोर सिखाआ 
क०-अच्छा * तो ज्ञाकूट इनना बताता हू । इसको (चित्र७७) 
रामकमार के नाप की ब॒नो ढेकिन वह जाड़ो तक बढजायगा 
ओर क्रीवन एक बरस का होजायगा इस हछिये जाकट कुछ 
बड़ी ही रखनी चाहिये | मेरी समझमें “कक कमर के नाप 
क्‍ से कछ बड़ी रखने के लिये १०७ कडहियां डालछों ओर 
.._ . “के क से 'ल छ' तक आठ पांती सीधी बुनो 
. गुब तक से व बगकढ तक चाढीस पांतियां इन दो 


पांति कक... भा .... हक. 


पांतियों को बीस दर्फ दोहराकर बुनो : 

















( €# ) 


. पांती १:-सीधी ६, [ सीधी १, उछटी १, दोहराओओ ] 

अखीर पर सीधी १, सीधी ६। क्‍ 
...पांती २:-सीधी ६ »/ उछटी ६४५, सीधी ६। 

अब एक सामने के छिये २७ काद्ठियां सलाई पर रानेदो 
बाकी ८० कड़ियां जो दूसरे सामने और पाछिके ।हैये हैं एक 
. डोरे पर उतारदो | के, मा 
.._ अब इन २७ कड़ियों पर २० पांतियां इन दो पांतियों 
को दोहराकर ब॒नो३- 

पांती १:--सीधा ६, [ सीधा १, उल्टी १, दोइराझओ] 
सीधा १ | द 
पांती २४--उछटी २१, सीधी $ । 
अब कंधे “व ब॑ ग ग” के छिये इस बरह बुनो :- 
पांत। २१ ;--सर्धी ३, [सी १, उछटी १, नौ दफ़े] 
. सीधा ?, एकसाथ सीधी २ | 

पांती २९ ;--सरकाओ १, एकसाथ उढटी २, उलटी 
१७, सीधी ६ | 

पती २३ :--सांधी ६, ( सधी १, उछूटठी १, आड़ 
. दफे ) सीधा १, एकसाथ उछटी २। क्‍ 
. णंती २४ ;--सरकाओं १, एकसाय उलदी २ » उद्टी 
१५, सीधी ६ | 

पांती २५ ;:--साँधी ६, ( सधी १ ) उल्टी १, साव 
दफू ) सरकाओ ?, एकसाथ स॑ंधी २, सरकाई छूइ कड़ी 
की एक साथ बुनों कड़ी क ऊपर होकर उतारदो । क्‍ 
. पांती २ | “सरकाओं १, एकसाथ उत्नटी ३, उद्धटी 
३१, सौध क्‍ 


“३८८. +2८नसकिनअाभइ: बक.. 









हा के ओऔ 


हर्ष 


हर 


+३> आस ऋ आओ + स३ के म * ऋ० ०» क के 
हू * $ ० पफा० 


श्र 
है] 


ञ्ण्ब्ह 


(<३) 
पाती २७--सीधी ६, ( सीधी १, उल्टी 
पांती २८; --सरकाओ १, उल्टी १२ सीधी ६ 


पांती २६:--सौधी ६, ( सीधी १, उल्लटी १, पांच 
दफ़ ), सीधी १, एकसाथ उत्तटी २ | 
पाती ३०४+--सरकाओ १, एकसाथ उलटी १,उछटी 
सीधी ६१। द क्‍ 
अब पाछा बुना जायगा--इसके लिये ४३ काहईयां इन 
८० कड़ियों में से जो ढोरे पर हैं सछाइ पर चढ़ाछो ओर 
इसका इसी सामने की तरफ से जो अभी बुना है बुनना 
शुरू करोः--( इसमें दोनों तरफ कड़ियां कप की जायेगी)। 
पांती १:-सरकाओ १,(सीधी १, उलटी?, छब्बीस दफे) 
पांती २--सरकाआ १, बाकी काड़ियां उल्टी | 
इन दोनों णांतियों को दस दफे दोहराशो | 
अब कंधे इस तरह घठाओ+--- क्‍ 
पांती २१:--सरकाओ १, एक साथ सीधी २, उद्दी? 
. (सीधी १, उल्टी १, तेईस दफ़े ) एक साथ सीधी २, 
उल्टी १, हा 
पांती २२+-- सरकाओ १, एकसाथ उढ़टी २, 
४४, एक साथ उढठी २, उल्टी १ 
पांती२३:-पांदी २१९, की तरहू मगर ( ) को २१ 
... दफे ही दोहराकर॥......... ह 


गछ़ उछठो ४९, बुनो 
द शैशै 





१) छ 








९, 








० ठी 











पांती २४४-सरकाओ १, सरकाओ १, एक साथ उद्धटी३ 
उतारदो, ( सीधी १, उल्टी १, अठारह दफे ), सीधी १, 
एक सांथ उल्टी है, सीधी १ । 

पांती२६४-सरकाओं १, सरकाओ १, एक साथ उछठी 
२, सरकाइ हुई कड़ी को एक साथ बुनी हुईं कड़ी पर से 
उतारदोी, उल्टी ३१३, एक साथ उछटी ३, उल्टी १। 
पाती २७+--सरकाओ ?१, उहूटी १, (सीधी १, उछटी 
!, सत्तरह दफ ) साथा १ | 
. पाती र८---सरकाओ १, उल्टी ३६ । 

पाँता २६;--सरकाओ ?ै, एकसाथ सीधी २, उढटी १, 
( सीधी १, ७क्षटी१, पन्द्रह दफ़े ) एकसाथ सीधी २, ड- 
छा १ै। क्‍ 
: पाँता ३०+--सरकाओं १, एकसाथ उछटी २, उद्ठी 
26, एकसाथ उछूठ। २, उछ्धट। १ | 

अब इन रे३ काड़ेया का एक डार पर उतार दा आर 


ऊन ताड़े दा ॥ 
अब दूसरा सामना भी बाकी २७ कड़ियों पर ज्ञो डोरे 
पे पे मे 


पर बची हैँ वगृल की तरफ से इस तरह बुनो $-- 


पांती १४-( साधी १, उल्टी १, दस दफे ), हर 
घी ६ | न आम 


पांतोी २ ;--सीधी ६, उछूटी २१ | 
इन दाना पांतियां को नो दफे आर दोहराओ | 


पांती २१ ;--सरकाओं १, एकसाथ सीधी २, उद्धटी | 
२, | सीधी १, उछटी १, आठ दफ़े ), सीधी १, सीघी$। 








( <हे ) 


[3] 


पाती २९२ +--पसीधी ६, उछटी १८, एकसाथ उददीर। 


0] 


पाता २३ +--सरकाओं १, एड्साथ सीधा २, उद्धटी 
२, | सीधी १, उछटठी १, सात दफे ), सीधी १, सीधा ६। 

पांवी २४ ;--सीधी ६, उल्लरी १६, एकस्ताथ उलटीर। 

पांती २५+--सरकाओ १, एकसाथ उल्लटी ३, [ सीधी 
१, उल्टी १, छ दफ |) सीधी १, सीधी ६ । 

पाती २६:--प्तीषी ६, उछटी १२, एकसाथ उक्टी ३। 

पांती २७:--सरकाओं १, उछटी १, [ सीधे १, उद्धटी 
१, पांच दफे |, सीधी १, सौधी ६ । 

पांदी २८:--सीधेो ६, उल्टी १३ । 
.... पांती २६;--सरकाओ १, एकसाथ सीधी २, उछटी १, 

.[ सीधी १, उछटी १, चार दफ़े |, सीधा १, सीधा ६। 

पांती २०+--सीधा ६, उछटी १०, एक साथ उछटी १॥ 
( अब १७ कढ़ियां रहगई ) 

इन १७ क़ियों को सलाई पर रखती हुई पीछे की २३१३ 
कड़ियां फिर दूसर सामने की १७ कड़ियां ढोरों पर से स- 
छाई पर चढ़ाछो अब सकाइ पर ६७ कड़ियां होगई )। 
. >अब इनपर छ पांतियां गछ के छेये साधी बुनकर ख़तम् 
क्रदो | 

अव जाकट के दोनो सामन बिन्दियों की छक्रीरों पर 

ड़ कर “ब्‌ ग! को सींदों छेकिन “व. ब” की असतीन/ 








डे 





( ८७ ) 


अब ३६ पांतियां इन दो पांतियों को दोहराकर बुनो 

पांती (६) सरकाओ २, उढटी १, [ सीधी १, उछठी 
१, चोदह दफे)) सीधी १। 

पांवी (१ ०)--सरकाओ १, उछदी ३० । 
... अब१० कड़ियां १० पांतियों में इस तरह बढ़ाकर असतीन 
को चोड़ी करो + 

पांती (४४)--सरकाझो १, बढ़ाओ १, उछठी १, 
[सीधी ?,उछटी १, चादह दर्फ ] बढाओ १, सीबा १ | 

पांती (४६);--उछदी बुनो । 

पांती (४७)--पसरकाओं १, बढ़ाओ १, | सीधी १, 
उक्कटी १, पद्धह दफ़े | सीधा १, बंढओ १, सीधे १ । 

पांती (४८)--उद्ठटी बुनों । 

पांती (४६) ३--सरकाओ १, बढ़ाओं १, उछठी १, 
| सीधा १, उछटी १, सोक॒ह दफे |, बढ़ाओ १, सीधी१। 

पांती (५०) ४--उक्दी बुनो । 

पांती ( ४१ )--परक्षओ १, बढ़ाओ १, [ सीधी १, 
उरी १, सत्तरह दफे |, सोधा १, बढ़ाओ १, सीधी १। 

ती (४२) $--उलछटी बुनो | 

पांती (४३) ;--सरकाओ १, बढ़ाओ १, उदठी १, 
सीधा १, उल्नदी १, अठारह दफ़े ) बढ़ाओ ?, 
साधा ९१ । 

वी (४४) $--उछ्टी बुनो । 
अब ख़तम करदो । यह एक अस्तीन बुनगई; दूसरी 
. श्री इसी तरह बुनछो ओर दोनों को सीकर जाकट में सींदो 

















( ८५ ) | 
ओर सीधे सामने में उनके ढिये पांच काण करदो। य 
जाकट तेयार होगई ( चित्र ७८ )। 
छी०-बहिन | कछ तो हम तुम दोनों काम काज में छगीं रहीं 
इस वक्त कुछ बताओ तो बुनू । 
क०-अच्छा ; रामकुपार के छिये तो जाकट तुपने बुन ही छी 
आज रामरत्न के छिय भी शुरू करदो । इस दूसरी तज 


की जाकृट में रामकुमार की जाकट से थोड़ा ही फके 
होगा । रामकुपार की जाकट में बगृढ से ऊपर तानों परत 
अल्लनग २ बुने गये हैं क्किन इस में बगछ से थोड़े है ऊपर 
तक अस्तीनों के छिय सराख़ छेकनें को तानों पते अकग 
अछग बुनेजायेंग बाद में सब कड़ियां एक ही सक्ाई पर 
चढ़ाकी जायेगी आर मुड़े पर कड़ियां कम कर करके 
बनाये जायेंगे ( चित्र ७७ व ७८ )। 
इसके लिये १३६ कड़ियां सज्ञाई पर डाक छो और 
इस तरह बुनो : 
पांती १ :--( उठी २, सीधा २, चोंतीप दफ़े )। 
पांती २ ६--सोथा बुनो | क्‍ 
इन दो पांतियों को बगृछू 'ब्‌ व तक बुनने के किये श८ 
. इफे दोहराओ । क्‍ 
.. जब अस्तीन के छिय सराख छेकने के लिये द्वोनों 
सामने के पते ओर पीछा अल्लग २ बुनेजायेंगे इस किये 
३१ कड़ियां एक सामने के कछिय सकाई पर रहनेदों बाकी 
. १०४ कड़ियां एक ढोरे पर उतारदो-संछाई पर की काड़ि 













( «४६ ) 

अब पंदे के छिये १०५ कड़ियों में से ७४ काड़ियां 
सहाई पर चढ़ालो और पांवी ४७ व ५८ को दोहराकर 
२३ पांतियां बनलो : क्‍ 
.. पाती ६५७ :--उल्नटी १, सोधी २, (उछ्टी २, सीधी२; 
- झतलरह दफ ) उल्टी २, सीधी १ | 
पांती ५८ --सीधी बनो । 
अब इन काड़ेया को भी डोरे पर उतार दो और दसरे 
. सामनेके छिय बाको २ १ कादैयां सकछाइ पर चढ़ा़ो और पांती 
... (४७) व (४८) को दोहरा कर तेइस पांतिया बनकों । 

पाती (५७ ॥--सीधघी १, | उढठी २, सीधी १! सात. 
दफे | उल्टी २। 

पांती (५८ )--सीधी बुनो 

अब तमाम कड़ियां इसी सकाई के अखीर में ढोरो पर 
से चढ़ाो ( अब ११६ कड़ियां होगई ) । 


अब कंथ बनाने के छूये इस तरह बुनो ६ 


.. पाती ८० +--सीधी ३०, एकसाथ सीधी २, सीधी ७२, . 

एकसाथ सीधा २, सीधा ३० । 

..... पांती 4१४-( उल्लदी २, सीधा २, सातदफे ) उद्षटी २, 

. सीधा १, ( उछटी २, सीधा २, अठारह दफ़े ) उछटी १, 
सीधा २, ( उल्टी २, सीधा २, सात दफे )। 


. भर्ती ८२, ;-सीषा २९, सरकाओ १, एकसाथ सीधी २, 

, सैरकाई हुई कड़ी को एक साथ बुनी हुई कड़ी के ऊपर 
होकर . उतारदा, सीधा ७०, सरकाओ १, एकसाथ सीक्ष २, 
न्‍रका३ कड़े एकसाथ बुना पर से उतारदो, सीधी २६, 







. सरकाई कदी उतारो, सीधी ६२, सरकाओ 


है. न्य रॉ 


उढछटी २, उछ्टी १, सीधी २, [ उछटी २, सीधी २, 


. सोलह दफ़े |, उल्टी २, सीधी १, सीधी २, [ उल्लेटी २, 


सीधी २, सात दफे |। 

पांती ८४+-सीधी २८, सरकाओं १, एक साथ सीधी २, 
सरकाईं कड़ी एक साथ बुनी पर हांकर उतारो, सीधी १८, 
सरकाओ १, एक साथ सधिी २, सरकाई कड़ी एक साथ 
बुनी पर से उतारो, सीधी २८ । 3 

पांती ८५४-[ उछटी २, सीधी २, सात दफे |, उल्टी 
१, सीधी २, [ उल्टी २, सीधी २, सोलह दफ़े ), डछटी 
२, सीधा १, [ उढटी २, सीधा २, सात दफ़े |। 

पांती ८३४-सीधी २७, सरकाओ १,एक साथ सीधी २, 
सरकाई कड़ी उतारो, साौधी ६६, सरकाओं १, एक साथ 
सीधी २, सरकाई कड़ी उतारो, सीधी २७ | 

पांती ८७४- उलटी २, सांधी २, सात दफ़ ), सीषी: 
१, | उल्टी २, साधी २, सोछह दफु), उल्टी १, [ उद्धटी 

» सीधी », सात दफ | । 

' पांती ८८:-साँधी २६, सरकाओ १, एक साथ साधी 
२, सरकाई कड़ी उतदारो, सीधा ६४, सरकाओ १, एक साथ 
साधी २, सरकाई कड़ी उतारों, सीधी २६ । 

पाता ८६४+- ( उल्टा २, सीधी २, छः दफ ) ,उल्लटी२ 
सीधी १, ( उल्लटी २, सीधा २, सोलह दफ़े ), 5 ल टी १, 
सीधी २, ( उल़टी २, सीधी २, छः दफ ) 

पांती ६० ;-सीधी २४, सरकाओं १, एक साथ सीधी २, 
9 हरे साथ 

















उतारो, सीधी २५ 


( <८८ ) 


पाती ९११--( उढछटी २, सांधी १, छः द्फे ) 
२, उढटी १, सांधी २, ( उढ़टी २, सीधी १, चादह दफ़े) 
उल्टी २, सीधी १, सीधी २, (उलछदी २, सांधी २ छ/दफ)। 
क्‍ पाती ४२:--सौंवी २४७ सरकाओ १, एक साथ सराधी 
.. २, सरकाई उतारो, सीधी ६०, सरकाओ २१, एक साथ 
सीधी २, सरकाई कड़ी उतारों, सीधी २४ | 
अब ११० कड़ियां सल्लाई पर हैं अब छोहे की सल्लाइयां 


छ कर 





.. छेकर तीन पांतियां साधी बुनो; अब गढे में दोरी डाढने के 


किये सूराख़ करने को एक पांती इस तरह बुनो+ 

पांती ८६ $---साघी १, (सार्घी २, बनाओ १, एक 
साथ सीधा २, दोहराओ ), सीधी १ | 

अब तान पांतियां सीधा ओर बुनकर ख़तम करदों। 

अब अस्तान के लिये ४६ कड़ियां हाथी दांत की सद्ाइ 
पर ढाक ढछो आर जाकट के नमूने की तरह बनो; मगर 
शुरू का दस पांतियों में दस काहयां हर दूसरी पांती के 
शुरू ओर अखोर म॑ एक एक कड़ी घटाकर कम करो। इस 
के बाद ४० या ज्यादह पांतियां नमूने की आर बनकर खतम 
करदा | इसा तरह दसरी अस्तीन भी बनकर जाकट में 
सींदो। 
. अब लोहे को सल्ाइयों पर नो काहियां डालकर सीधी 
इनावट मे॑ एक पट्टा बुनकर जाकट में छक पर सींदो 
इसी तरहकी एक पट्टी सीधे सामने में टॉकदो, 
ओर बांय सामने के छिये भी इसी. तरह एक 
- पट्टी बुनो मगर इस में बराबर फासले पर पांच काण बटनों 











का०-मे ता इस तरह काज़ बनाना नहीं जानतो; तप 
तरह कहा बनाऊं । 









छको | यानी जहाँ काज करना हे बहां पर दो पांतियां 
इस तरह बुनों ३-८ 
पांती (१) ई--मौघी 8, बाँचा 3, सीधी ३ | 
पाती (२) +--सीधी हे, डाक्ली हे, सीधा ३ । 
ढी ०-में समझगह; यह तो सहूछ है | हा 


७] 





कलछा०-अब अरतानों क ल्िय शी वा पटरियां २२ क 
छकर बरलो आर दारों अस्तोनाका गाहुरियों ए 
हब पांच बटन साथ साप्ल ऐश टॉबहा>यक्ष जाए ट बनगदह। 


५] 


क्षी ०-अभी तो तान भी नहीं वज है अगर दृछ »>र बताओ 
तो आर बने । 

क०-तुम ही कुछ बताओ | 

छी०-बह जाकट जो तुमने म्ककों अपने बकस मे स कुछ 


3] 


हुए जब चकाहँ क्र | इस्वाइ शा 2 8 | ; || 2 । हु 


















हँपे; ५ 


हा सशका बुनदादा 


( ४० ) 

“उसका उुनना तो बहुत ही सइकछ है। उसके किये ५४ क- 
ढ़ियां दा लो ओर “अ ञ से इस तरह बुनना शुरू करो 
( चित्र ७९ ) ३-- 

पांती १ ;--[ सीधी १, उल्तटी १, दोहशओ ]। 
पांती २+-[ उढ्दी १, सी घी १, दोहराओ ] । 

अब इन दोनों पांतियों का ५२ दफ ओर दोहइराओ । 

पांती १०७:-पांती १ की तरह बुना । 

पांती १०८३- उलटी १, सीधी १, दोहराओ ] अखोर 
पर 'प के छिय ५७ कड़ियां और टाल लो | 

अब पाती १ ब३ को ४७ दफे दोहराओ | 

पाती २०३:-बांधो ४४ ( 'फक्ञ' के छिय ) [| सीधी १, 
उलटी १, सत्ताइस दफे); (अब रू स' की ४४ कड़ियां 
सढ्ाइ पर रहुगई ) | 


पाती २०४:-पांती २ की तरह | 


अब पांती १ व्‌ ३ को ४३ दफ दोहरा कर खतम कर्दो 
अब देखो बुनाबट वी शक्छ कसी होगई हे (चित्र ७६)। 
अब इसका ऊकर्मा पर से ऐसे मोढ़ो कि 'फप 'सर्ना 
पर पढ़, जार के क%! पर से ऐसे मोढ़ों कि 'अ अ' न पे 
पर पड़ आर प मै से मिछ जाय। अब अअ' को प्र 
ससादा! अब ग गा पर स भी इस तरह मोडो कि व व 
स झा पर पे आर 'फ झा से मिले; अब व व को भी 
फ ञ्ञ ससीदों! द 
व्‌ देखा इसका यह शवक्ू होगई ( चित्र ७६ ब ); 
फझ आर पर्सा दो सीमन ह और ग रू और पद 










नेत्र ७६ 


मा दर रे ४ ४ 
2७७४४७७७७७ए्रतर हक त चका अा हु २ क्र कक छ 
क् 


शक डा # 2 


छू जज ही 9 क्यो क आस 


है 
है 
के 
है. | 
शा 
कक 
625 पट 
६ 
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हे १ | 
है... 
क् 
से तक 
हु 
तक 
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कर ए का > # डर 
सी. "के कु के के # की जी कमा काम यह के का सका ढ> फेक 
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उप सथसड 


६ ९१ ) 


दो आसतीन के हिय सूराख हें ओर सन गा और 
'फ प कमर है । 
अब एक किनारी छल्लेदार बुनावट की छ; कंड़ियां 
ड।क्षकर इतनी छूबी बुने। कि सामने “छल गफपकन! 
पर आजाये | एसी है दो किनारियां थ गे का ओर शभ्र 
क मे के छिये बुनकर टॉकदो । 
देखे 'स न! को एक हाथ से ओर 'फपः को दूसरे हाथ 
से पकड़कर अक्हदा करने से 'क' और गा पास पास 
आजायेंगे (चित्र ७६ अ) इस जाह द। दो बटन दोनों 
परतों में क्िनारी पर टांकदों मगर एक तरफ के बटनों के 
नीचे दो फ़ूंद ऊन की बटकर एसी टांक्े कि दूसरे पते के 
बटनों में आसानी से छा सकें; यह जाकूट तयार होगई। 
अब क्या बुनांगी ? 
की०-बहिन ! आज मुश्नक्नो अ वी सबक याद करना है; इस ह्लि- 
ये अब जाना चाहती हूँ नरे चीज़ कह गह कही | 
. +>-अच्छा जाओ।कढ तुप्तते एक चौथी तज्न की जा[कृट 
बुनवाऊंगी- उस के छिय दो रंग की ऊन की ज़हूरत हो 
गी काली ऊन तो तुम्हारे पास है कत्थ३ ऊन के एक बन्ड- 
लक लिये पोने पांच आने पैप्ते व हर मिजवा देना | 
ढी०-लो बहिन ! में आज दोनों रंग की ऊन ढाई हू | बताओ 
कर के लिये कितनी कड़ियां डाह कल । 
क्‌०-यह जाकट कपर से नहीं बुनी जायगी बल्कि सामने के एक 
परदे 'क छ! से शुरू कर के दूसरे पर दे 'क क! पर खतम 
होगी ( चित्र ८० )। इप्त के छिय्र कड़ियां डालने से पहिद्े 


कै 


कमर से बगढ्ल तक को ऊंचाई #द्आ 











है कैमर से मा 70 कक 


( ण२ ). 


उतवाई घर स॑ का नाप छेकर अन्‍्दाज़ा करो क्‍ 
यो की ज़रूरत होगा। 







) डर ४ छफ़ दंग काम करके ०दकांडुथा दता; 
दिल्ला | 
कंध की हू 


छू 
रण. छप 
रत 







ती २३--सरक आ १, बढ़ाओं १, वोच की कड़ियां 
| बुना, झखार पर बढ़ाओ २, साधा ९ | 

दी ४४--सरझाओ २, बढ़ाओ २, बीच को कड़ियां 
पी बुना, अलीर पर बड़ाओ २) सीधी ३१ । - 





फ्फ 

फ्े 
डे, जी £ ई। हल 
तो १४४--सर 


कर 
न 
का. 
६-22 
स्व 
25 
-र 


आ १, बढ़ाओ 
[६ १८६१--डल्लूट। ! 
पांती १६--सरकाओ ?, बढ़ाओ १, बाकी उकदी | 
( अब ७० कहियां हैं ) ! 

पुती २ ७४--सीधी । 

पाती १८।--सरग्काओआ १, घटाओ १, बाकी सीधी । 

पांती १६:--उछटी | 

पांतोी २०--पसर कराओओ * 

इस तरह हर दसरी पाती 
में ६० कड़ियां रहनायेंगा । 

पांती ३७;--सीधी । 
.पांती ३८४--बांधो २० ( असतीन # सूराख़ के किये), 
बाकी सीधी । 

पांती ३२६;--उकटी बुनों झर्खर पर २० कड़ियां 
( झसतीन के स॒ाख़ के किये ) ढाल को । 

पांती ४०:--उछटी बुनों । 

अब अ मां कन्पे के छिप इस तरह बढ़ान! जुछू करो$- 

पांती ४१:--सरकाओं १, बढ़ाओ १, बाकी सीधी । 

पांती ४२४+--सीचा |. 

पांती ४३:--परकाओ १२, बहू।आ ?, बाझी उछरी | 

पांती ४४४:--उछठी ।..... 

अब इन चार पंतियं। का चार हफू आर दोहराओ ता 
द्विं3० कहियां सदाई पर इ। जाये; अइ इन पृर चराछीस 





बटाओ। १, बाकी उद्धटी | 
के गुरू में घटाते २ पांती३ ई 








है कक 


हक. 


पांतियां दो पाती सीधी, दो पांती उछठी की पाठ पे पे के 
छिये बुनो । क्‍ क्‍ 

अब कन्षे प्‌ व के छिप्र इस तरह घटाना जरू करो? 

पांती १०१४--प्तीधी बना । 

णंती १०२४:--सरकाओं १, बाँच. की कृड़ियां साँधी, 
अखीर पर एक साथ सांधी २, सौधी १ । 


पति १०३४--उछटठी । 
पाँवी १०४४--सरकाआ। १, बाच का कांड़ियाँ उल्टी, 
एक साथ उछ्। २, उछठा २ । 
इन ऊपर कीचारों पांतियों को चार दफे ओर दोहराओ 
( अब ६० कड़ियां रह गई ) । 5 ३०! क्‍ 
पांती १९१४--बांधो २० ( असतीन के सूराख के छिय ) 
सीधी ४० । 
पांती १२२४---प्ताथों ४०, डाकू को २० . ( अपर्तान 
के छिये ) | 
पांती १२३:-उछटी । ' 
अब कन्धे 'ब ग॑ के छिय पांतोी १२४ के अखीर पर 
ओर बाद में हर दूसरी पांती के अल्वार पर एक एक कड़ी 
बढ़ाती जाओ जब तह कि ७० कड़ियां सकाई पर होजांये 
( एसा पांती १४२ में होगा ) । 
पांती १४३४-उछटी 
: पांती १४४४- सीधी बुनो । 
फंती१४४४--सरकाओ १, घटाओ १, बाकी सीधी. 
पांती १४६४-उछटी । बज 
पांटी १४७;-सरकाको १, घटाओ १, बाक़ी उद्टी । 








( *५ ) 


अब ग के आर “ऊ क! के मोड़ने के किये हर दूसरी 
पांती में एक कड़ी झुरू पर ओर एक कड़ी अखीर पर 
घटाता हुईं नमूने के अनुसार बुनो जद ५६ कारियाँ रह- 
जायें तब खतम कश्ढो | 

अब कन्ध बगा का व पा से प्रढाकर आर अभपो 
का “अ स' सं मिलाकर सींदो | 

अब अस्तीन के लिय ४० कडियां दाह और दो पांती 
. जकटा आर दा पांती सीधी की बुनावट बना; जब अस्तीन 
का ल्ञबाइ इतना हाजाय के २० काडियां आर बनने से 
ठाक नाप को होजायेगी तो इन चार पांतियों को पांच दफे 
दाहराकर खतम करो: 

पांती (१ )+-सौीधी । 

पांती (२ )-सीधी | 

पाता ( हे ै-उल्ठी । 

पांती (४ )-सरकाओं १, बढ़ाओ ?, बीच की कडिया 
उल्नंठा, अखार पर बढ़ाआ ९१, उछटा १ | द 

इसी तरह दूसरी अस्तीन भी बुनछो और जाकटमें सींदो। 

अब काली ऊन को एक छरलेदार बनावट की किनारी 
- प्यकड़ियां छोहे की सलाइयों पर डालकर बुनो औरउसको इस 
तरह गे सामने ओर कृमर पर टांकदो ( चित्र८० अ ), दो 
टुकड़े इसी तरह ओर बनो और असतीनों पर टांकदों | 

अब जाकट के सामने के एक पते पर किनारे के ऊपर 
- तान फूद डोरंकी बटकर तीन बटनोंके नीचे दवाक्षर टांकदो 
आर दूसरे पते पर सिफ बटन ही टांकदा 


अआभारााद अभयमतताक%ा 2:22 प29 सिशापारयाास, 





०. 
ग्यारहवां पारच्छेद 
गो छ बुनावट ओर शोज़े बुनना 
क०-कछीलावती ! तुमझो दो सकाइयों से बुनन का अभ्यास तो 
जाकट, वनियान आदि बुनते २ अच्छी दरह हो ही गया 
है आओ अब तुमको गोल बुनना सिखाऊं। इस प्रकार 
. की बुनावट में चार या ज्यादा सल्लाइयां काम में आती हैं; 
इनमें स एक बुनन के छिय रहती है ओर बाक्ियों पर क- 
ड़िया रहनी हूं | गोछ बुनने के छिय कड़ियां डालने की 
दो रीतियां ईः या तो जितनी कड़िणं डाछूती हों। वह सब 
पहले एक है| सहाइ पर डाल छेते हैं ओर फिर पेहछा च- 
क्कर बुनते वक्त कड़ियों को बुनकर तौन सलाइयों पर बरा .. 
बर २ करकेते हैं; या जितनी कड़ियां डाढूनी होती हैं तीनों 
सक्वाइयों पर अझछग २ ही डालकर पहुछा चक्र बुनते है। 
को अब मे तुमको पहुले खुद बुनकर दिखाती हूं; तुप्र गौर 
से दखती जाना फिर खुद बुनना आर जो वात समझ में 
न आये पूंछ ल्ना। 
दी ०-अच्छा | 
क०-पहल तुमको पहछी रीति से कड़ियां डाछ कर ओर थोड़ा. 
सा बुनकर दिखाती हूँ:--देखो यह (अर), (व), (स), (क) 
चार छोहे की सल्हाइगां हैं में इन से तौस ढ;ड़ियां डाकृक्र 


बुनता हूं आर चूके पहिली राति से कड़ियाँ डाहुकर बनना 
लाई ( अ) पर - 
क्षकर अखारी यानी तीसबीं कड़ी को सधी बुनकर ११ 





















+ु 








. हैं इस छिय सब ३० कड़ियां ५ 
डाढ्ती हू (चित्र 5१ )। जब एक और सलाइई (ब) 
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ड़ियां और इसी तरह बुनती हूं; अब इस सकाई (ब) को. 
नीचे ढ्टकन देती हू ओर एक दूसरी'सकाइ (स) लेकर दस 
काड़ियां बुनती हूँ ( चित्र 2९ )। अब सलाईं (स) की 
. छटकने देता हूं ओर बाकी आठ काड़ियों को भी एक तासरा 
.. संज्ञाइ (क) से बुनेढेतीहूं देखो इस तरह तीसों कड़ियां तीनों 
सलाईं (ब,स,क,)पर बटगई यानी (ब) पर १२, (स) पर १० 
आर (क) पर ८ हूं; आर सहला (अ), जिसपर शुरू महे० 
कृड़ियां डाल्ली थीं, खाली झ्गई ( चित्र ८शे )। अब कड़ी 
| कड़ी ३ ०से मिलाया जायेगा;ऐसा करने के लिये सकाई 

. (बो) पर से कड़ी न० ३० ब्‌ २६ बुनकर सह्ा£ (क) पर 
 छिंये आही हैं; यह देखो जब सलाइ (क) को बुनावट स- 
छाई (ब) से विक्गाई ( चिंत्र ८४ ); यह एक पते कर हो- 
. गया आर तीनों सक्वाइयों पर बराबर २ यानी दस दस कू- 

. ड़ियां होगई | अब दूसरा चक्कर सकाई (अ) सेबुनना शुरू | 
करती हूं; यह चक्‍कर ओर बाद के सब चक्कर कड़ी न० 
२१८ से शरू होगे आर कडी न० ९९ पर ख़तग्म होंगे; देखो पृ 
इछ सकाइ (अ) का जो खाज्ञा हु लकर कड़ा न० २८ से 
बुनती हुई सक्काइ (व) का दसा काड़यां बुनकृती हूं; यह 
देखा अब सल्ाई (बे खाली होगई, अब हश सकाई (ब) 

सताई (स) की दसों काड़ेयां भी बनती हू “व यह 

छाई (स) खाड़ी हुई है इस स सल्ाई (ऊ) हा 
डियां यानी कड़ी न० ८ सर कंडी न०*२९ तक 
यह दूसरा चक्कर खृतम हांगया | अब तुप्ने दे 
चार सल्लाइयों से गोल किस तरह बुना जाता ३ 
. ८५ ) | तुम इसी रीति से कड़ियां डालकर थोड़ा बुनकर . 


































.. हूँ «४ ) 
दूसरा राते काडेया डाढने की-पह शक जितनी काड़ैयां 


तक 


डाका; अब इस सक्वाइ को बटकने दो और सल्लाइ (क)पर 
बाकी कड़ियां डाक हो । अब चकर बुनना सक्ाइ (अ) से 
. शुरू करो | हे 


छी०-को बेहन | में इतना ( चित्र ८६ ) बुनकर लाई हूं अगर 


फुरसत मिलती तो ओर भी बुन छाती । 
क०-खेर इतना ही बहुत है; मुझको तो तुम्हें .गोल बुनना 
बताने से ओर तुम्हारे समझ जाने से मतछूब हें अभ्यास 
. तो चीजें बुनन से खुद हो जायगा । देखो तुमने धागा (ड) 
जो पहली गांठ छृगाते समय छोड़ा है बहुत छोटा है इसको 
हमेशा ज़रा कड़ा रखना चाहिये ताक यह साफ माक्ूप हो. 
के चक्कर के शुरू होने की कोनसी जगह है। दूसरी 
बात यह ६ ।के तुम्हारी बुनाबट का यह हिस्सा णो दे। 
सक्वाइय। के मिकने की जगह के नीचे है ठीकछा बुना गया 
है ( चित्र ८दे ); यह न होना चाहिये क्योंकि भदद। मालूम _ 
इता है । द द 
क्षी०-जहां तक मुझ से हो सका मैंने इसको बहुत होशियारी से 
बुना ३ क्लाकेन उस पर भी ख़राब हो जाये तो इसका 
क्या इक्ाज है। हे 


क्‌० म तुम्हारा कुछ कृसूर नहीं इ; यह दो सक्ाइयों के... 
. चोच में सकाइ बदछते समय ऊन ठीली रहजाने स हो 
जाता हू; इसका ज़यह ह कि हर सक्वाई के शुरू 





( ९९ ) 


आर अख़ार का दा दा कड़ियां आर दीच की कटियों से 
ज्यादा कड़ी बुननी चाहिये । 

है ०-अब इसको कितना ओर बुनू ? द 

॥०-इसके बुनन की अब क्‍या ज़रूरत है ? में तुम्र को 
पोजे बुनना बताती हूं इन बातों का जो मैंने बताई 
हैँ मोज़े बुनन में ध्यान रखना | 

ढी०-अच्छा । छाढ़ा जी के पर के बनवाना उनके पेर के छिय 
कितनी कड़ियां डाछी जायेगी | 

४०-मोजे बनने के छिद्द कड़ियाँ की तादाद पालप करने की 
वही रीति है जो तुमक्को बनियान प्िखाते सम्रय बता 


चुकी हू यानी जिन सक्वाइयों ओर ऊन से मोने बुनता हू। 
नहीं से एक टुकड़ा चाप्तर बनावट का बुनकर देखो कि 


नी कड़ियों से एक इंच चोड़ी बुनावट बुनी गई 


फ 


| इन दसतानों पर, जो मेने इसी नम्बर को संदाइयों 


रि इसी ऊन से बुन हैं, एड पंप्ता रखकर देखो कि 


४ 


4. की ४ 3) 


#7९% 47०७, 
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कितर्नी कड़ियां उस के नीचे आती हैं । 
०-दस | क्ेकिन पता रखकर कंड्ियां स्यों विनरा६ ? 
४०-पेस की चोड़ार एड इंच होती ६, पेत् से नापने से तुभ 
को मालृम हो गया कि एक इख्ध के लिये दस काईवां 
. ढाढने की ज़रूरत हं। अब ( ब व ) को चारें और 
नापकर देखो कि यह कितनी इंच है।.. 


(०-नों इंच | ० 2 
६०-तो १०)८९८९० कड़ियां सक्ाइयों पर डाकर वी 
इस किय पहुकीा सह्वई पर १२, दूस 
प्र २८ कड़ियां दारू छो-आर पहली 








( १३७७ ) 


किया बुन कर तीसरी पर ले आओ। इस तरह तीस २ 
 कूडियां तीनों सक्ाइयों पर हो जांयगा । 
.. आब (ट25 ) से (बब ) तक करीब &£० चक्कर यात्री 


िमड 8. 





करीब॒त ३३ इंच तक एक बड़ी सीधी ओर एक कड़ी उल्टी 
की फडादार बुनावट में बु्नों । । 


अब (बब) से ( अञ्ज ) ठक करीब पांच इंच के 
सादा बुनावद बुना | 








कृ०-नदीं यह चासर जुनावट थोड़ा ही है जो एक पाती सीधी 
ओर एक पांतीउलटी बुनने से साथा बुनावट आये इसमें 
तो सीधी पांतियां ही बुनने से सादा बुनावट आयेगी इस 
का यह कारणा है कि चौघर बुनावट बुनते में एक पांवी 
बुनते समय बुनावट की एक तरफ और दूसरी पांवी बुनते 
समय दूसरी तरफू सामने रहती है इस लिय साथा 
बुनावट बुनन के छिय दूसरा पति उछूटठी बुनते ईं ताकि 
पीछे की तरफ सीधी बुनावट आये, मगर क्योंकि गो 


बुनने में हमेशा बुनावट को एक हो. तरफ अपने साथने 
रहते छिय उछठा चक्कर बनने की 
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हे आ९ याद था. 


न 





( १०१ ) 


क्०--अब एड़ी के किये ४४ काड़ियां एक सकाई फर रक्खो 


आर दाकी ४६ को दो सकाइयों फं! बृशब॒र २- पेर की 
पीढ के छिये रहने दो( इनका इस समय काम नहीं पड़ेगा) 
अंब एड़ी की सलछाई मिस्त पर ४४ कड़ियां हैं पांती १ 
ब्‌ २ को दोहराकर करीब तीन इंच तक बुनो३-- 
पांती १४--हध्रक्काओ १, बाकी सीधी |... 
पाँती २४--सरकाओ १, बाकी उछटी | 
ब एड़ी को इस तरह पोड़ों ( हर पांती की पहली 


हक 
९, 8 








7 


... कड़ी के सरकाने का ध्यान रखकर ) 


पांती (१ ))--सौीधी १९, सरकाओं १, 

सीधी १, सरकाई हुई कहे सीधी पर से उतारदी, सीधी 
२, एक साथ सीधी २, सीधी १९ | 

पांती (२) उद्ठी । 


५+.] 


पांती (३ )-सौधी १८, सरकांतओ १ 





| 
6९ 28% पी 
सीधी १, सरकाई हुई सीधी पर से उतारे, सीधी २ 


एक साथ सीधी २, सीधी १८ । 





. पांती (४ )-उल्लठी 

पांती (४ )-सीघी १७, सरकाओ १, 
सीधी १, सरकाई कड़ी उतारदो, सी २” एक साथ 
थी २, सीधी १७ | लक 
ता (६ )-3 छटा 


रह पांदी (७) (६), (११) 


ऑफ 





त्‌ 





॥ मक्ि ह्ञ! [ * आर | है ४ । ४ 
.. झब कम होकर २२ काड़ियां साई ( पए ५) पर हैं 
( सिजान ६ जशे पर हा (्‌ ४ नल ५, 





६ १०३ ) 
-* 'पर उतारकां ओर एंड़ी को उलट कर एडी की बुनावट की 
उल्टी तरफ अपने सामने करके दोनों सछाइयों की 
तरह करो कि (प).(पी के बराबर आजाये; इस तरह 
. उड़ा के बुनावट (ए ) से मुड़कर इस तरह की होजायेगी 
और दाना सक्इयां-इस तरह बराबर आजञ[यँंगी (चित्र८९) 
सब इन. दाना सह्वाइयां को बांए हाथ में पकड़ा आर एक 
और सक्वाइ सोध हाथ में छेकर इस तरह कृड़ियां बांधना 
- ; शुरू करो: 
साथ हाथ का सक्ाई को बांए हाथ की दोनों सल्नाइयों 
(का पहला एक एक कड़ी में होकर इस तरह ढाल्नो 
जैसे साधी कड़ी बुनने के लिये डाकते है (चित्र ४०) और 
उन को सांधी सेछाइ पर मरामुछी तरह से फेंरक्र बाई. 
 सकाइया की दाना कड़ियें के अन्दर से बाहर निक्काढछ छो 
आरबशनदानों कड़िया को बांई सहाइयों पर से उतारदी-यह 
देख, एक कड़ी दोनों काड़ियों की बुनकर सौधी सक्ाह पर 
गए इसा तरह बाई सन्नाशयें की शुंद की ए४ २ कढी 
मस्त एक कड़े आर बुंनकर साँधी साई पर छेआओ, अब 
साथी साई पर दो कड़ियां हो गई, अब सीधी सलाई, 
पहंछा कड़ी को दूसरी के ऊपर हाकर 
सहार से नीचे उतारदो, यह एक कड़ी बंधाई | अब फिर 
बाई सक्ाइयों की दो कड़ियों की एक कडे। बुनकर सौधी 
खह्ा३ पर ढेआओ; अब फिर दो कड़ियां साधी सकाई पर 
होगई, अब फिर पहले की तरह पहली कड़ें। को इस कड़ी 
पर होकर, जो अभी बुनकर आई है, उतार्‌दं , अब इसी 
कर बाई सल्लाइयों को दो कड़ियों में ९६ बुनती जर 














ह_ हैण्डे ). 


कहकाता है । क्‍ 
यह एड़ी बन चुकी (चित्र €१ )। ॒ 
. अब एडीके सामने(ग प्‌ ग) की किनारेकी कड़ियाँ गिनो 
और उनकी आधी कड़ियां एक सक्ाइ पर उठाछो; ऐसा कर 
'छये एक २ बड़ी बीच में छोड़ २ कर काड़ियां उठानी 
पढ़ेंगी 





क्रना 











ण्र् ७ 5 “पर 


०-कृडियां उठाना-तो में नहीं जानती; तुम जस बताओ 


बेस उठा | 
क०-कढियां उड़ाने से सिफ यह मतरूव है कि सढाई को 

. के नीचे डारू कर कड़ी के डोरे को सलांइ पर चढ़ाढो और 
फिर सदा ई पर ऊन फरकर मामूछी तरहसे एक कट) उसमे बुन- 
छो एडीके सामने कृड़ियां इस तरह उठाओं+-उनका (ग) पर 
की पहली कड़ी में बांधकर एक सहाइ चेन की पहली कड़ी 
के दोनों डोरों के नीचे होकर इस तरह ढाछा (चित्र ९२ ) 

. और सहाई पर सीधी कड़ी बुनने की तरह ऊन फेर कर एक 
कड़ी बुन लो, अब इस सक्ाइ को एक कड़ी बीच में छोड़ 
कर इस -+ कड़ी के नाच डाढ्ां आर पहले का तरह ऊन 
फर कर एक कड़ी वुनको, इसी तरह (ग) से (ग) तक एकर 
कंडी छोड़कर कड़ियां उठाछों | यह कड़ियां पर के तकवे के 
किय हैं इस. लिये हैं इस किये यह सह्वाई तरवे की साई 
कहकायेगी ओर यह दो सहाइयां सेनपर ४९ कियां 
छोड़दी गई थीं पेर की पीठ की सक्ाइयां हैं, अब (ग)से 
(ग) तक जो ४६ कांड़ेयां पाठ को केक | पर हूं बुन 

चक्कर पूरा करदीं। द 














25] किक 





की कुछ काड़ैयां सधी बुनो, ।फर पर की पीठ की. दोनों 
सत्ताइयां का ४६ कड़ियां सीधी बुनला । 
चकर हे व ४;-चकर २ की तरह |... क्‍ 
चक्कर ४६-तढवे को सहाई पर पहली दो- काड़ियां एक 
साथ साथी बुना, बांच का काड़ियां सांधी बुना, जब दो 
काडेयां रहजाय तब एक कड़ी सरकाओ और एक बुनछो, 


आर सरकाइ हुई कड़ी को बनी हूइ पर से जतारदों यानी 


हि । शो 
&५ 8 फोर की है  आ्ृ 


सरकर्वांध करो, अब पीठ की दोनों सल्लाइयों की कड़ियों 
को सीधी बनो। द का 
अब चकर २, ४, ब £ का दोहरातीनाओ जब तक हल 
: तलब का सक्वाई पर कप्र होते होते ४० कादियां' रहजायें । 
शभस तरह वल्लब का सक्ाई के शुरू आर अखीर पर एक २ 
कटरा इर दासर चक्कर के कम होने से न (न ग के ) बगढी 
छिक जायगी (चित्र ८७) | के अं ः 
अब सादा चक्कर बुनती चलो; जब पेर कृटियां उठाने 











१, सरक 
_ बाँब!, चाच को कड़ियाँ सीधी, अख़ीर पर एक साथ सीधी 
प्र ) ख्ीवा १; ( दूसरी सका )!सीधा १, सर के बॉँब १, 
 ब्राका साधा, ( तौसरी सक्वाई शुरू की. काया सीधी, 
कोल ६३ ० सादा | ६४ 75 7227 


चक्कर ( १ );-( तरवे की सल्ाई )सीबी 
















बदली आय 





के 








( १०५ ) 


5 दोनों चक्करों को दोहराओ जब तौनों सलाइयों पर ३२ 
. के करीब काह़यां रहजायें तर पेर की पीठ की १६ किया 
एक सक्षाई पर उतार छो ओर बाकी १६ कडेयां तहवे 
के! ससा३ पर रखखो ओर दोनों सलाइयों को मिलाकर 
खूतम करदो | यह एक मोज़ा बुन गया, अब दसरा तुम 
अपने आप बुनकेना | द 
सीका ०-उस दिन जो मोज़े बुने थे मैंने छाछाजी को देदिये, 
अब कभी फुरसत होगी तो चाचाजी के छिये वयूंगी | 
कू०-आजओ आज तुमको के घुट रो तक के मां जे 
बताऊ ( 'चिन्र €३ ) | यह है चाचाजी कई छि। हो ज बंगे; 
...पह बाहबिकिक्ष पर हवा खाने जाते हैं उतने बड़े काम 
.. के हेगे | क्‍ 
इस के छिये घुटन (ब व ) का चारों ओर नाप लेकर 
कड़ियां ढाढी जाती हैं; यह ( दब ) करीब १२ या ३ 
इंच होता है इस छिये कुछ रै२७ ? ८५८८ २० कड़ियां 
डालढो यानी एक सक्वाई पर ४२, दूसरी पर ४०, और 
तीसरी पर १८ । द 
(टट) से (बब ) तक £० चक्कर सीधी २, 
उक़टी २ की फलीदार बुनावट के बुना द 
..डाब कड़ियों को सलाइयां पर सरका कर पहछी दो 
काईयों को पहली सदाई के बीचमें छे आओ आर एक ढोरा 
छगादो ताकि बाद में इसकी पहचान रहे, यह कड़ी 








त्ैः शै द 
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.. पे के से काईपपां कम की णाती 
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टी बुना जायेगी 
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हु 









थी यान! ३० कड़ियाँ इस तरह कृप | करो 
चक्र १६-शुरू का कड़ियां सीधी, एक साथ साधी २, 
| १, संबन की दोनों कड़ियां उछटी,साधी १, सरक- 
बांध १, वाड्ी कड़ियां सौधी । इक 
.. चक्कर २,३,४,५,६,७,८:--सीधे । कप 
. अब्र इन आठठों चककरों को दोहराती जाओ; जब ९० 
.. कर्डयां रहजाय घटाना बंद कर देना।. 
.. अय €० काड़ेयां सक्वाइयों पर हूँ अब इतने ही यानी 
६० चबकर टखून के छिये (तत) से (अअ) तक सीधे बुनो। 
अब एड़ी इस तरह बुनो १-- 














४05 कर 2. 
४ 
हे | का 
क्र हम ह : आधा क ड्ि है 
आओ] * 8 
, |! 


८ 
““चिहड़े ! 
बी नव शे 






3] 
द्क् 
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४ 8 ह अप क.. 
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.. सरकाई हुई कद। साथी बुचा हुई ₹ होक 


१०७ ) 


छिये छोड़दो आर एड़ी की सलाह परह ४३ पांतियां सादां 
बुनीबेट को बुना | का 

झब एड़ी इस तरह गोंडा; 

पाती १+-शुरू की कड़े जब सीवन की 
यों से पहके तीन कड़ियां रह तो स १, रू 


5५ 





धी १, सीवन की दो कड़ियां उद्धटी, साँची 


: “सौंपी २, बाकी सौंधी 


. पांती २४--डछटी । 
इन दोनों पांवियों को पांच दे दोहशाओजो;। अब 2३६ 
कड़ियां सकाई पर हैं अब एड उल्लट कर इनको सहाईयां 





:. मिलाकर ख़तम करदो । 


की पीठ को सकाइया का सा 


अब एड़ी के सामन पर एकरकर्डा बीच थे छोड़कर ४६ 


कांड्यां एक सद्धाइ पर उठाकर स 


के 


पूरा करको | 


चूकि बगढी के छिय मो 
से दस कृड़ियां कम यानी ११ 


है १ हू 


उठाई हुई कड़ियां ओर पेर की पीठ को कड़ियां 


हि । 
5३५२ 


शत 
हि पु 










[8] 


! सछाई पर इस तरह बढ़ाकर पूरा ११ 


- कुछ २१००हों हांती है इसद्विय अगछ चक्कर में 








द डी, सक्वाए पर 


8 ना दफे)बढ़ाओ १ /लष। १३ (पाठ को सत्षा 





( १०८ ) 

चृरकूर ३६--सीथा बनो हू 
. अब बगढी छेडने के छिय इस तरह घटाना शुरू करो३+- 

चकर ४;:-(तकव की सक्वा३ )/साधी ?, सरकृर्बाध ?; 
बीच की कड़ियां साधीं, अख़ीर पर एक साथ सांधी १, 
. सीधी १, (पीठ की सह्वाइयां )-साषी बुनों | 

चकर £;--सौीधा | 

अब चक्कर ४ व५ को ना दफ़े आर दोहराआं ताद़े 
९० कड़ियां यानी जितनी कड़ियां टवने पर एड़ी छेकते 
समय थीं तीनो सह्वाइयों पर रहजावें | 

अब सं।धे चक्कर बनतीनाओ जब तक कि पर की कूंधा 
: ईं कड़ियां उठाने की जगह से ६३३ंच होजाये । 
अब पता इस तरह बुनो ३ 


चक् हर १३-(तकवे की सड३ पर )!सीथी १,सकाओं - 
. है,साबवा ?, परकाई उतरा, बाच का कड़ियां सार्थी, एक 


साथ सवी २, साब्री १,(३;४3ी पठ की सकई पर) 


: सीधी ?, सरहाओ १, सत्र १, सरकाई उतारों, बाकी 


१७ 


काटव। साथ, (दुस॥ प/ठ को सतठ:३ फर)/ञुरू की कड़ियां 
. सर्वी, अज़ार पर एक साथ संबी २, सांषी १ | 
/* चकड्ृर २--पीथा । 


रने दाता चक्करा का १२ दफे आर द्ोहुराशो 





अब मांज़े को उठ्टछों ओर यह जो कड़ियाँ तीनों 


सलाइया पर बचे ह इनको बराबर २ दो सह्वाइयों पर 
क्रक सलाइयां भ्रज्ञाकर खतम करदो | 





इनेद्ना | अब मुश्रका ढो तान दिन दक फूरसद न होनी 


.. यह एक मोज़ा होगया (चित्र ९३) दूसरा भी इसी तरह 


ऑ 





ऊंगी इस ढिये तुब खुद री एक 
जोड़ी मोज़े बुन कर मुझको दिखाना ! 

ह्वी०-अच्छा |. 

क०-क्या तुमन मोज़े बुन किय * 

छो०-हं, छोटे बाछूक के लिये मोजे इने हैं; ढेडिन 


अभी एक ही प्रोज़ा तेयार हुआ है दसरा बुनरही हूं बह 
आज पूरा हो जायगा / 
क०-काओ देख कसा बुना है | 
क्षी०-लाती हूं । 
क्‌०-बुना तो अच्छा है; केकिन यह बताओ कि किस तरह ! 
( चित्र ९४ ) 
रछी०-मेरे पास रामरतन के सूती मोज़े जो उसके छिय जब बह 
... छा सात महीने का था आये थे रक़्त्ले ये; मैंने उसका 
... सिरा नौप का ४४ कड़ियां (पहली पर १४७, और 
दूसरा आर तसरा पर पद्धह १५ ) डाकफर बास चकर 
. एक कईी साथी और एक कड़ी उल्लटीकी फछीदार बुनावट 
के छिप; फिर ४० चक्कर सादा बुनावट के किये | 
इस के बाद मैंने २२ कड़ियां एड़ी के कछिय एक सद्ाई 
प्र रक्त आर वाकी २२ में से ग्यर्‌ह ११ पर की पीठ 
के किय्र दो सछाइयों पर छोड़दीं | इस के बाद एडी की 
सलाह पर १८ पांतियां सादा! बुनावट की बुनकर एड़ी 
को इस तरह मोड़ा था।- 
...पांती १४- सरकाई १, सीधी ७, सरकाई १, सीधी १, 





कक, 


- - सरकाई हुई उतार दी, पीषी २, एक साथ 
स्ीषी प्र । हे 








क्ूंह, है 


हे रा 
लि हे डे 5 मत बज हमे 
। लाना आना कक ही छंटी 7. खरे 
की 7४ 5 ड हट चक रु है 
क्र का है > किक का (,# हक 
रा, हक हे कु वियन 
* कप 








पांती ३:-सरकेई १, सीधी ६, संरकाई १, सीधी ? 
सरकाइई हुई उतारदी, स॑श्वा *, एक साथ सीधी ५ 


ल न्ब्च्कः 


_सरीची ७। 


पाती ४४-उछटी |... 
पति ४3-सरकाई १, सीधी ५, सरकाई १, सीधी १ 


सरकाई उतारदी, सीधी २, एक साथ सीधी १, सीधी ६॥। 


पाती ६६-उलटी । 


पांती ७:-सरकाई १, सीधी ४, सरकाई १, सीधी १! 


: सरकार उतारदी, सीधी २, एक साथ सीधी शे 


&% 





साधा &ै। 
. पांती ८+-उछटी । 


इतनी एड़ी मोड़ने के बाद सलाइयां मिकाकर एड़ी 


खतम करदी थी आर फिर एड़ी के सामने स २६ कड़ियां 


उठाकर आर सीधी बुन कर पर की पीठ की दोनों 
सल्लाइयों की कड़ियां बुन कर एक चक्कर कर ढिया. था; 


हो ) 
बांध १, सीधी २०, एक साथ सीधी २, सीधी १३ (पीड़े 


इस के बाद एक चक्कर ओर किया; फिर 


2९ 


. चक्कर ३६-( तकबव की सहछाई पर ) सीधी ?, सरक 









चक्कर ४+-सीधा | क्‍ 
,... चक्कर तकव का सक्काइ पर )$ सीधी १, सरक- 


घ २, सीधी १८, एक साथ सीधी २, सीधी. १, ( पीठ 
हि सल्लाइयां ): सीधी । 


रु 
नह 


६ रेहरें 3 
चक्कर ७;-( तरूवे की सलाई पर )$ सीधी २, सरक 
बांध १, सीधी १६, एक साथ सीधी २, सीधी १३ ( पाठ 

का सदाइयां ) साधा | 

इस के बाद १६ चंक्‍्कर सीधे किये थे। 

चक्कर २४१-( तलबे की सलाई पर )ः सीधी रै, 
सर कबांध १, वाच की कड़ियां सीधी, अखीर पर एक 
साथ सीधी २, सीधी १; ( पीठ की सक्वाइसों पर ) 
सीधी १, सरकबांध १, बाँच की काड़ियां सीधीं, अखौर 
पर एक साथ सीधी २, सीधी २ । 

चक्कर २५३-सीधा | 

इसी तरह से यह दौनें। चक्कर २४ व २४, पांच 
दफ दोहरा किये थे फिर पाठ को सज्ञाइया का कड़ियां 
एक साई पर करढीं थीं; फिर पीठ की सक्ाह ओर. 
तरूवे की सकाई पर बराबर बराबर कदियां कर के दोनों 
सह्ाइयां ।भिज्ञा कर और मोना उछट कर खतप कर 
दिया था। । 

क्‌०-बस अब तुमकों मोज्े बुनना आगया, चूं।के यह बच्चे के 

मोज़े हैं इस किये इन के सिरे में एक ऊन की ढोरी 
डाकदों, पहनाकर गांठ क्गादी जायगी तो नोचे न खिस- 
केंगे । यह डोरी इस तरह बनाओ 

















.. के बटको, अब हुई 
फंदना छगा कर गांठ देदों ओर 


दो, अब इस छहरी ऊन के दूसरी तरफ 
बांध दो, इसी ६रह एक दूसरी ढोरी भी 





६ डैरैडे ) 


... ऊफुंदने के बनाने की यह तरकीब है।-ऊनको बाएं 
. हाथ की दो डंगाड्षयों के चारो ओर पांच सात दफ्के फेर 
कर तोड़दो, ओर इस मोश्ये को उगक़ियों पे से उतारतो 


शोर ढारी को इसके टीक बीच को रच 

में इस तरह बांधो ( चित्र ५ ) ग्रु 
. फिर इस माइये के दोनों सिरों (चित्र ९५ ) 
को प्रेंढाकर कुँची से इस तरइ. .- 


कतरो कि फूल सा बन जाये 
( चित्र €५द्‌ ) > ( चित्र ९६) 


) 


०-६ 


॥!१॥ 


3०९१ रीक जी ++ली+ जम 3 ८9० ब मन णटी कलर 3० 


9 ४ 








न 


(टी ००००२००-रिहे 
| ६ 
आकजितर हटके परे 
. हा हर 
या हज 
प्र्य ४2, है #प४ ३ (4 "४ धं] दर 


्, 


0 


बारहवों परिच्छेद 


दापा बुनना | क्‍ 
क०-छीछाबती ; तुप टोपा बुनना सीखने के छिये कितने ही 
दिन से कहरही हो आओ आए तुमको टोपा बनने 
ही बताऊ | 
छो०-अच्छा | तो में कानसी सल्लाइयां निकाल 
 क०-वही हाथीदांव की १० नम्बर की जिन से तुमने ओर च्निं 
पहल बुनी हैं। क्‍ 
. छी०-अच्छा तो बताओ कितनी कड़ियां दाल्मढूँ 
. क०-उस टोपे (चित्र €७ ) के छिये एक कनपुटी से दूसरी 
कनपुटी तक सरके पीछे होकर ( क स फ ) का नाप केना 
..... चाहिये; अगर छोटे से बच्चे के किये, जिसका (क स फू ).. 
5 - कानाप११ इंच है ओर सामना (ग मं घ )भी इतना ही है, 
.. -टोपा बुननाह तो : याकि इन सक्वाइयों आर ऊनसे एक इंच 




















| . 
इस किये ११२६ -- ६६ कडियां | डालको; और (घपष ग) 
से बुनना शुरू करा+ 

( घपग) से सादा बुनाबट यानी एक पांती स्रीधी 
आर एक पांती उछठी कशंबन चार सादे चार इच क 
( कू स फ ) तक बुनछो | 





















११७ ) 


सोधी १, सीधी २६ । 

पांती ४४:-उल्नदी। क्‍ 

पाता४+-सांधो २८, सरकषांध ?*। सीधी २, एकसाथ 
- सीधी २, सीधी १८ । 
पाँवाई१-उलटी | 
पांती ७;-सीधी २७, सरकबांध १, सीधी२, एक साथ 
सीधी २, सीधी २७। 

पांवी८2।-उछटी । द 

पांती९:-सोधी २६, सरकवांध १, सीधी १, एकसाब 
सीधी २, सीधी २६ | 

पांती २ ० :-उछटी | 


अब ५६ कड़ियां सहाइ पर हूँ; इन को बराबर बराबर 
.. यानी आदठाईस र८ दो सलाइयों पर करल्ों और दौनों 
. सल्लाइयों को प्रिडाकर ओर टोपे को उलटकर खतम करदो._ 
जस माज्ञे को एड़ी की थी ।.यह ठोेपा बुनयया |... 
अब एक ईंच कम या ज्यादा चोड़ा प्लेट गरदन पर 
. इस तरइ डाकका:-( घ पथ ) के ठीक बाँच में ( प )है इस 
. के दानों तरफ़ एक एक इज की दूरी पर (द) और (घ) हैं 
... इनक भल्लाकर सुई स एक द्वा टांके छगादों (चित्र ९८) 
- उ् रपट शस [छये डाला ज्ञाता..ह किट | गरहन प्र 
रीढ़ न रहे। क्‍ 4 
4 हे व्‌ एक झल्छर (ग स घ) 











( हहष ).. 
पांती *-सीबी।.. 
पांती २--[बनाओ १, साधी १] दोइराओ | 
_पांवी ३४-ररावी। द | 
पांती ४४--पांती २ की तरह | 
पांती £ व ६:--सांधी । क्‍ क्‍ क्‍ 
अब खतम करदा; छाकेन कांड़ेयां ज्यादा कहां ने 
हान पाये | 
दसरा झल्कछर भा इसी तरह ६६ कड़ियां ठाककर बुना। 
अब क्यांके यह टांपा तुपन काछढी ऊन से बुना है इस 
लिय सुई मे कल्न३ ऊन पोकर (न ह न) आर (छचछ) 
. पर दो चेन इस्त तरह की ( चित्र &९ ) टोपे पर 
.. सामने से एक एक इंच ३॥ दूरो पर काढ़ दो । अब एक छाटा सा 
. इसा ऊन का फुदना बनाकर (ल्) पर ओर एक बढ़ा सा 
.. बनाकर (य) पर टांकेदों (चित्र €७) । 
: ... अब एक डोरी काढी ऊन की उसी तरह बटऋझर ओर 
फूदने छगाकर जेसी मोज़ के छिये बटी थी गरदन भें जहाँ 





३] 


... झल्लर टांकी हे पो दो । 
्क डा ०-यह तो दखरें रंग की चेन और फुंदने छगाने से बहुत 
द अच्छा लगन ढकगा ५ 


कु०-तुम्दें एक तरह का टोपा बुनना तो आगया अब दूसरी तरह 
... का शक दो वष के बच्चे 




















ठोषा (चित्र १००)(गम थे) यानी सामने से शुरू किया 


श हि कक । के 2 # हे न ४ है हि 
*' ब्क दि "बह है हू) 4 । 
चाहिये शत ५६५7 । की 3 अबू 
# . ५ 
होंगी की से र हा * न्‍ वक्त, रे न कै 
& काफ र। 4 हि || है पट ७ जा का 
' | न्‍ | 





( ११६ ) 


बुनावट को बुनों | अब १२ पांतियां सादा बुनावटे 
का बना | सछ हा 
अब पाता १७;--सोथधी । 
पांती १८:--सांषी । 
पांती १६:--डछटी । दि 
अब पांती श्८य व १६ को चार दफु भर दोहराशो। 
...पांती २८/--उब्ठी | द 
. अब बारह पांतियां सादा बुनावट की बुनो। 
अभी टोपे की शकक्‍्क ऐसी (चित्र १०१) है; छकिन 
अरब (च स ज ) की ७४ कडियो के २४, २१४ ओर २५ 
के तीन हिस्से करके बीच की २४ कोड़ेयां बुनी जायेंगीं . 
ओर हर पांती की अख़ारी कड़ी एक दफे एक तरफ की 
आर दसरी दफ दसरी तरफ की पच्चोस कड़ियां मे से 
ण्क कड़ी के साथ बनी जायेगी; इस्त तरह बुबने से. 
टोपा सड़ जायगा $--- द 
.... पांती ४१+-सोधा ४९; बाकी २८ कड़िया का एक - 
डोरे या साई पर उतारदा; छोटो ओर २४ कड़ियां उ छटी 
.. बुना; बाको २५ काइंया को एड डोर पर उतारदा (अब 
७४ कड़िया के तीन हिस्से होगये दोना किनारों की 
पच्चीस २५ कड़ियां ढोरों पर ई आर बीच क्‌, २४ साई 
पर हई ) हा 








.... पांती ४३+-साँघी २३, एक साथ सी २(एक कड़ी 


दि 


रे पर से कर)... 
पांती ४४:-उक्ठी २३, एक साथ उल्लटी २ (एक कड़ी 


. डोर प्र से छक्र) | 





अब पांती ४१ व्‌ ४४ को दोहराती जाआ जब ढोरा 
पर की सब कढ़ियां ख़तप हो जायें ओर सहृइ पर की 
ही कड़ियां रहें तब उनकी ख़तम कर देना। यह सरक्ा 
हिस्सा बुन गया | 

अब परदे (ग कघख!) के किये १३४ कड़ियां ढाढ़कर _ 





४६ पांतियां सादा बुनावट की बुनों, इसके वाद चार 
.... यांतियां दो संधी, दो उछटी की फछीदार बुनावट की 
.... बुनकर ख़तम करदो । अब इस परदे के (गपथे) पर इस तरह. 





.. टांक्ो .के (पे) पर इस परदे से प्छेट पड़े जाये | 


जे ८ हि $ ब ्ज् 
कक 








आब ७४ काटियां दालकर एक झभपलर ( ज स न । हर हक 
व्यि इस तरह वुनकर टांकदो 


पांती (१):--सावी । 3. 
. पांती (२)४--[ बनाओ १, सांधी १, दोहरांजो ] 











“ जखीर फसाधी |. + | 77. 8.३. ४ 
».. पांता (३)--सांथा । द द 





( शैश्ट ) 


४... अब ऊनकी एक डोरी बटकर (घपग) में दाहदे 
.. ओर उसके दोनो सिरों पर एक एक फेंदना ढगादों । 


: अब (गमघ) का छरल्दार किनारी के बाद ज॑ 
उठी बुनावद का पट्टा है उस पर ठोक बोच में बराबः 
... बराबर दूरी पर दस बारह बहुत छोटे छोटे फुदने बनाकृः 
.... छागादो ( चित्र १०० )। यह टोपा तेयार होगया । 
छा ०--आज क्या बताओगी 
_क०--आज तुमका सफरो टोप[ (चित्र १०२ ) सिखाती ह 
इसके िय छोह का सक्ाइयां आर काछी ऊन निकाकों | 
छी०--कितनी कड़ियां ढाले ! 
कृ०--का्डयां ढाकह्नन के लिये पहछ सामने (मर स में) का. नाप 
द क्ञा। 
ह्वी०-“भेरा (मस मे) का नाप १९ इंच है, लकिन यह टोपा 
में चाचाजी के नाप का बनाना चाहती है इसलिये प्रेरी 
समझ में उनके (मस मर) का नाप मेरे से दो ए$ इंच 
हां उनका (मस मं) का नाप बीस वाइस इंच 
. गंगा इसलिये २१ इंच का सामना रकखे । क्योदकि इन 
.. सल्लाइयों से बुनने के किये एक इंच में ९ कडियों की जरू - 























( रे ) 
छी०--डो मेंने ११८ काड़ियां गरदन (ग छू ग ) के 'हिये दारू हां 
अब बताओ केसे बुन क्‍ 
_क०->अब इसतरह बुनो ५ 
पाते १- सीधी १, [ उल्टी १, सीधी *#, पांती के 
अखीर तक दोहराओं ]। . 
अब पांती १ को १७ दफ़े आर दोहराओ | 


पांती १९;-[ सीधी १ उछटी १, दोहराओ]। 
पाँती २०+--सीधी बुनो 


अब पांती १६ व २० को सत्ताइस दफे ओर दोह- 
राओ । अब टोपे की शक्ल एसी ( चित्र १०३१) है। 
अब (घघ ) के दोनो किनारों पर सत्ताईस २७ कू- 

.. ड़ियां इस तरह जोड़ोः क्‍ 
...... पाती ७५ व ७६:-] सीधा है, उछटी ३, अठारह दफ़े ] 
.... छोटो और सीधी ८१ । (यह देखो सत्ताईस २७ काईयाँ . 

. (घथ) के दानों किनारों पर छुठगई, इनको दो ढरों पर 

... जतारदो) डे मे 
अब बाँच को ८? काड़यों पर ५४ पांतियां पांती रह 
व्‌ २० को दोहराकर बुनो | अब टोपे की शक्‍क्क ऐसी 

(चित्र १०४ ) हो गई । डा हट 

.. अब (११) से सर को इस तरह मोड़ना शुरू करो:- 
पा पाता ९१३१ व १३२ रन साधा रे, उल्टी डे ते आम 
. दफे | छोगो ऑर सीधी ७८। क्‍ 




















३, सीधी है दसे 





॒ ने जे 
पांती १३९ व १४०:-[ सीधी है, उढदी हे) नो द्फ| 


पांती १४७१ व १७४२३ उछटी हैं, साधी है| आठ 
. दृफ़ ];| छोटो और सीधी ४५ क्‍ 
.. पाती १७३ व १४४३-[ सी है, उल्टा है सात 
दफ |, छोटो आर सराधी ३६ 
 पांती १४८ व १४६३-[ उछटी ३) सीधी ३) छः दर्फ), 
ज्ञोटा आर साथी हेरऑे । 
पांदी १४७ व १४८४+--[सीधी ३, उल्दी है, पाँच 
दफे ), लोगो ओर सीधी २७ । 
अब टोपेकी शक्ल एसी (चैत्र १२०५ ) होगइई.. 
.. पांती १४९६-- [डढ्टी ३, सोधी ३, ना दफ, यानी (त) 
से सछाई के अखोर (प) तक), ओर (प न) परस २७ क- 
डियां उठाकर [ उद्टी हे, साधी ३, चार दफ |, जढ़टी ३, 
..पांती १४०+--सीधी १०८, आर (पंने) पर से २७ 
कडियां उठाकर सीधी बुनलो | अब १३५ कड़ियां (नप 
तत प न) की सछाइ पर हु । 
... अब इस तरह बुनोाः 
: पांदी १९१ व १४२९४ कट 















॥. 


श् ः ते थे ( ््‌ डे व ! १ #४३-सौधी ३, उल्दी ३ न्‍ इय्क न्‍ँ रा 








१२१) 


पाती १ ध्श्व रे ५६४--[ उद्धटी ३,सीधी रे, बोस ठप 

 लोटो आर सीधी | 

पाँतो १८७ व १४८४--[ सीधी ३, उछटी ३, उन्नीस 
दफे|,, लोटो ओर सीधी १११५३... 

पांती १५९ व्‌ १६०:--[उछटी ३, सौधी ३, अठारह 
दफफे ); लोटो ओर साधी १०४ ! 

पांती १६१ व १६२३--[सांघी ३, उढ्टी ३, सत्तरह 
दफ ) लोटो ओर सीधी ९९। क्‍ क्‍ 

पांती १६३१ व १६४४--[उल्टी ३, साँधी ३, सोढझह 
दफु], छांगो आर सीधी €३ । 
.... पांती १६४ व १६६४--[ सीधी ३, उबटी ३, पन्द्रह 
. . दफ़ ), छोटो ओर सीधी ८७ | 


पांती १६७ व १६८४--[ उछटी ३, सीधी ३, चोदह 










५ 


९४-[सीधी ३, डलटी ३, अटारहे दफे यानी 
-सकाई के अखीर तक); आर ( धन ) का 
का पीबी ३१, उढटी ३, चार दफ़ू ) सीधी रे वृ 






है. 200228 
है 
55 
£ 





के इसके दोनें ने | के हिसस. अरूग अछूग बुर्न जायगे। इस 
पक पाइचे ( पृ ) का नाप ६ इच होगा इस ढियि । 


. ६५८७८०४२ कड़ियां डाक को और इस तरह बुनना शुरू 


किक 


8५ 


.. बुनावड में बुने। ह 
... अब पीस पांतियां सादा बुनावट की ( टट ) तक 
प्री । अब तमाप पाइजाया सादा बुनावंट ही में बुना 





के ४ 





 >अुनतल्ी | 
_ जायेगा ( चित्र १०७)। क्‍ 
... अब पांती ३१६, ३९, ४२, ४५, ४८, ४१, ४४, ९७, 
5६०, ९२, ६९ के शुरू आर अखार पर एक" एक कही 


.. चढ़! कर (टट)से (जज )' तक २२ केड़ियाँ बढ़ालो 


मु 9 है. 0, 


हा ; कद 
ड्य ७, ३ 












रडँ 


| हे कु हे कक से सी का 


4 
श्र 
श 
कै 
च 
$ 
् 
ह.] 
क्र 
श्र 





खो. हज, 


: शक हर्‌ दूसरा पांती के शुरू -ओर अखोर पर एक॑ एक 

कड़ा बढ़ाकर ३२२ कड़ियां ३२. पांतियां मे बढ़ाले 

११६ काड़ियां होगई ) | फिर ( सस ) से ( अं अं ) तक 

हर दूसरा पांता-के.शुरू आर-आबार पर एक पे: 

#.. ८ घटाकर ३९ काड़ेयां कप करद। ( अब <४ काल 
. _ ञ्रव १६ पांतियां (मं मं) तक सादा बुनकर ( मे मे) से 
“(फ फ) तह हर पांता के शुरू ओर अखोर पर एक एक 
कड़ी घटाकर २ र२काइंयां छः पातेया थ कप करदा, यह छ+ 
बांतियां उलटी बुनावर में बुनी जायेगी । यह एक पांइचा 
. घन गयाई इसी तरह दूसरा पांइचा भी बुनको । 














॥0] 


अब (मफ फ भ) का (म म। की विन्दिया की छकीर 


3 पे से मोड़कर (फ फ) पर बाखिया करदी; यह कपरबन्द के. 
लिये नेफा होगया । अब (क पे) को (बेन्दियों क। ल्कीर 


3 से घोडकर (१ स) को (पे स) से म्रिछाकर सींदो; अब 


॥#] 









शक्क ५ “एसी (चित्र ० ८) होगईं पाइचे 





अच्छा दो फिर चार काहछू का सलाइयां निकालो आर जांध 
(छल्ल) का ओर (कक) से (जल) तक ओर (ज ज ) 
.. छल) तक का नाप छू हो | 
लो०-जांघ (छछ) का घेर २२ इश्च है ओर (कज) की छंबाई ११ 
आर (न छ) को कबाई १० इंच है! 
क०-तो एक जांघ के घेर के छिये २२%६८१ १२ काड़ियों की 
ज़रूरत होंगी, ओर क्‍्योंकी कपर का घेर दोनों ज्ञाघों के 
पर के बराबर हाता ३ इस छेय कमर के घर (कमक) के 
लिय ११२,.८२-२६४ कांडया का जरूरत होगी | 
क्ञी०-क्या एक इच में छहदी क़ियां होंगी ? इन सहाइयों से 
.... बुनने में एक इंच के छिय १० कड़ियां होनी चाहिये | 
क०-हां ! छः ही कढ़ियां होंगीं क्‍योंकि जांघिया चुस्त होना ल्‍ 
... चाहिये इस हकैये इसके छिये बुनाबट को खींचकर एक इश् - 
की कांडयों का अन्दाज़ किया हु | कं 
पहछ नफू (चित्र ११०) के लिये२५४ कड़ियां टाढुकर 
(ग न न गे) से इस तरह बुनना शुरू करो ६ 


पाता रै है न 9 डे *““च्"जुद्धटां | 


पदों ४६--उक्कटो शुरू आर अख्ार. पर एक एक 
कृढ़ी बढ़ा कर | 


इन ऊपर का चार पांतियों को चार दफ़े और दोहराओ 
«इस तरह बासवों पांती मे २६४ काड़ियां | 
छो०-एक सहाह पर तो २५६ काड़ेयां आतो ही नहीं। .. 
क०-जितनों इस सक्वाइ पर आसझे उतनो इस पर ढाल्नो ' बा की 
दूसरों पर है : डाक्कछा मगर बुनते वक्त इन दोनों को एक ही 
तीकाइ समझना आर एक ही पांती मानना || 































क्‌ू०-अब इन २६४ कार्यों को तीन सकाइयों पर करको (इस 


तम्ह मर से मे मिकछ जायंगा) क्‍्यांके अब गाल बुना जायगा 
पातयां नहीं । अब (कक) से (जज) तक सादा चक्कर कर 
कर के ११ इच बुनक्लोी । 
अब (मं )की सीथी मभे(ज) से शुरू करके १३२ 
पा न ३ ढ2+ औ ३, छह ३ >आ, 
कृड़ियां एक जांघ के लिय सल्लाइयोँ पर रहनेदों बाकी 


१ हे ब्कृ ड्थां दुसरी ह ज्ञांघ द क लिये | छ्कू डारे पर. 


उतारदो 








१६८ काड़ियों का तान सलाइया पर करछा और आठ 





चक्र बुनलों । ४ 
अब दाढ़ी हुई ६६ कड़ियों के शुरू ओर अखी 


काका कप २ 





एक कड़ी हर दूसरे चकर में घटाती जाओ जब ६६ कढ़िएं 





क् 


घटना आर चक्कर ग्र १३२ काड्यां राजाय ताआठ 


चक्कर सादा आर आठ चकर फल्लादार (उल्नटी २, 
२ )करके ख़तम करदो | यह एक जांघ बुनगई | 








. अब दूसरी जांव की १३५ कड़ियां ढोरे पै से सलाइयों 


प्र उतारछों आर (ज अ ज )पर से ६६ काड़ि ढरेयां आसन 
के किये उठालो ओर इन सब १६८ कड़ियों को तीन 
. बुनक्ोा 


+अक गम 









। /॥। जे. बलि 
4 8 है 8 शाम जि! | 
ही है भर ; 
'ब ५ के बुन बुन ४ रे 20046%%: सह 2687 हु ॥हव्माह 0: कक | | .. अंत 
3०५ फेर कमी हम / हि , क्के # जी अल ह. ५ 4 । ः +॥ 0 808 । ३ 


( - रैशैद ) 


हक] 


छीछा०->बहिना|भअब तुम्हारे जाने: के 
हैं; कुछ नई नई 'चीग मुझको 
पालूम कब मिक्े । 
 कृल्ला ०--सुमकको इसका खुद खाक है के जहांतक हो सब 
पन्ने की चीजे तुमकों सिखाजाऊ फिर बह्दां से- इन ही सब 
 चाज्ों को तरह तरह को परनोहर बुनाबटों में बुनने का तरकीरदें 
छिख छिख कर भेजती रहंगी । आओ आज तुमको 
पल लून इनना बतादूं फिर दो चार चीज़े और जाने से 


पहले बतादूँगी 

यह पतल्नन (चित्र १११ ) पाइईंच से शुरू की जायगी' 

इस छिय पांइचे के लिये ६९६ काड़ेयां छा्ट का तीन स- 
काइयों पर डाछछो ओर ४० चक्कर सीधी १, उद्टी १, 

की फछोदार बुनावट के (प१५)से (मे ) तक बुनों 

( अब आगे सादा बुनावट में कुछ पतन बुनी जायेगी )। 
...... चक्कर ४१३--स्रीपी २, [ बढ़ाओ १३ पहिक 
. (देखो सफुइ २६ ) सीधी ४) सोकह दफे ]( अब ८२ 
 :डाब बारह 





खादा ।फर न 

















हा 


(रे हे ) 


न्च्च पुर के कह द््फें कक ड्ः आर पं अ होह पइ पा जक+प कप क जे > 
५ हे बंका 2 ञ् कं कं रत के ञ्ञ 8 
ज 2 85 हैक । ह ५ 


चक्कर ६ १;-सीधी' २, बढ़ाओं १; सीधी ७६, बढ़ाओ 


२, साधा २, उछठा १ | 











चक्कर ७३४:-सीधी ८७, उछटो १ ॥ 

अब चक्कर ७३ को सात दफ ओर दोहरांजो जो हम 
:. चकर"य्य १३+सीधी २, बढ़ाओं १, सीषी ८३ बढ़ाओ 
. १, सीधी २, उल्टी * 


चक्कर ४२:-सीधी ८६, उछटी १ | 

















कुंड 


५ 


दो दो कड़ियां बढ़ाती जाओ यहां तक कि रुर्राब २६ /रे७ 
. इंच के बुन जाये। यह बाई टांग बुन गई; अब बाई टांग _ 

का ऊपर का हिस्सा चोसर सादा बुनाबट यानी एक पांती . 
सीधी और एक पांठी उल्टी में बुना जायगा और हर 





तरह बढ़ाई जायेगी: लि 
पांदी ६:--बुनों २, बढ़ाओ १, , ' की कड़िया 


के इस तरह बुनना शुरू करो -- 
(६: -पबांती १-0. उल्टा, अख्ार पर ८ कड़ियां साम्ने की 
पट्टी के छिय डाछलो | 
. पाँठी २+--सरकाओ १, सी १२, बावी उछहीं | 
. पति ३:--साधी । 
अब पांती २ ब ३ को पांच दरफे और दोहराओ । 
.. अब पतन का पछिा इस तरह घटाया ओर ऊएंचा 
. केया जायगाः 
पांती १४:--सश्काओ १, स््वी १२, बाकी उढ्टीं | 
पांती १४ब १६/--सुथधी 3, एक साथ सधी न 
. अब आधा हूर तक कड़ियां सीधी बुनहो (यानी जितनी 
को दयाों सहाइयों पर हं उन में से आधी काहिय धी 
बुना आगे न हुनो) छोटो और रूब काहियां इलटी 
पाता १७:-साथी २, एक साथ सीधी २, बाकी साधी | 
पाता १८ ;--पांती २ की तरह | क्‍ 
पाता १६४+-पांती १७ की तरह | 
. पांती २०:-पांती २ की तरह। 








ग 


हट 
अब्यम& 





ती २१३-- पांती १७ की तरह | 
पांती २२:-- पाती २ की तरह । 
अब पति १५ से २ 





[ 8 ३ कर 


( रैक ) द 
जी डे | श्रहे हाई ढाई बच द बने अजहर अति जा 





अब आधी इंच के कर्राब ओर बनकर खत 
अब सामने को पट्टी से नीच १ 





का बूनना बन्द किया है यानी (अ) से (ज) तक कदियां 
उठाछो आर सादा बनावट का विरछकुछ चांकोर टुकड़ा 








जायगा कोकेन साप्तन की पटटो बनने से पछ्छ कुछ + हो 
सा फर्क कर दिया जायगा यानी इस में झासन नहीं बुना जावेगा 
. झओऔर न सामने की पट्टी £ काज होंग; दूसरे यह कि (ज) 
.._ यानी इस > निश्चान तक बुनने के वाद सामने की पट्टी के 
. किये ६ कड़ियां बजाय ८ के डाल्ली जायेगी और यह काह़ि 
यां हर पांती में सीधी बुनी जायेगी आर बनाय अखीर के 
पांती के झुरू में ढाढ्ी जायेंगी ओर पतन दूसरे सिरे पर 
व पगी और कड़ियां घटाई जायेंगीं 
हिन | में दूसरा हिस्सा थी आज बुनल्लाई हूं 
पक्की था सींदो “दाना हिस्सा का फकशबर 
ध चर स तरह रखो (चेत्र १९१) आर अ 
. कोना मोढ़कर दोनों टांगों के बौच सब सींदो 































५ ह॒ है हु 3 ड्ँ न्‍ कर | 
न्‍्‌ है कर 


. अब कैसी सूती कपड़े या फंकांटेन को एक अस्तर इस 
शवत्ञ का (चित्र ११२) काट कर पतलन के सामन ओर 
पीछ छगादों-। 

अब बटन ढ्गादी आर काज सींदो; यह पृतलन वेयार 
हो गई | 


साफ प्धादायाथद (0) पवन ऋकयायाक 


चोदहवां परिच्छेद 


[०-बहिन ! आज मेंने यह बेंदुओं (चित्र ११३) बुना है; देखो 
कसा ह | 
क०-बहुत अच्छा है। यह किस तरह बुना ह ! क्‍ 
की०-यह भ॑ने चाढोस कड़ियां तीन सछाइयों पर ढाढ़कर विद्व- 
. कुछ उसा तरह बुना ३ जिस तरह तुमने भोजों का पंजा 
_ बदाया था यानी दो सरछ|इयों पर मेंने दस दस काडियां 
डाक! थीं, आर तॉसरा पर २०; और फिर (्रप) से (बब) 
तक याना ।जतना लम्बा बठआ बुनना था उसकी आधा 
दूर तक सादा बुनावद के चकर बुन .थे फिर हर दस्रे 
कर मे एक कड़ी पहली सह्हा३ के शुरू में और एक दसरी 
सक्वर के अखार मे, एक तासरा सक्वारई के शुरू आर एक 
कारतार में घटा घटाकर जब बांस कडियां ताना सह्वाइया पर 


रे 


रहगई तव बने उनका दी सक्याइयों पर करके ओर; सहाइयां 














। 


तुमने बठुआ ठौक बुना है; ढेकिन तन सक्ाइयों के र पु | की जगह 
५. ५. कु 


अगर दो ही पर बीस बौस क़ियां डालकर ए बुन्तीं वो ओर 















इस तरह बनकर इसके तीन अत गा 
टांकदों तो बहुत अच्छा छाने छो+-- 
, ६० कड़ियां ढाकछों आर एक पाती सांधी बुना 
-एक पांती बनाओ १, साची १, का बू।) अब दे। 
. -साधी बुनकर ख़तम करदो | हा 
(०-ज्ञाढा जी ने पारसाक जादों में हस्ताने एक वित 
मोर लिये ये, क्या घर नहीं बुने जासऋते थे : 
.०-कयों घर बनने को क्या हुआ घर भी बुते जा सकू 
अगर मुन्न से कहते ते में उनकी फूरन तयार कर 
आाग्यों आज तुप दस्ताने ही बुना 
कछाई ( प प )के लिये ७२ कदेगां चांबस 
... चौबीस तीन सढ्ाइयों परडाढुकर एक चकर लंच बुत । 
अब्‌ ४० चकर सीधी २, उकदी २, की फह़ोदार बुना- 
बट के (कक) तक बुना । ही 
.. अब छः चक्र सीधे बुनो ओर अंगूठे के लिये इस तरह 
चौटाना शुरू करो ४ 
चकर ४८--बन/ओं १ (ऊन सक्ाई पर ऊपर से नीचे. 
फेरकर )|सीधी २, बनाओ २(ऊन ऊपर से नीचे फेरकर ), 


.. बाकी सीधी ६६ 


चक्र ४९ व्‌ ५०+-साघ। 
२ ४१४:--बनाओ र९ै) सीधी ५, बनाओ ?, 























६ शऔेश ) 

चंकर ५४;--बनाओ २) सीधी ७, बनाओ ?१, बाकों 
 सीर्षी ६६ | 

चक्कर ४४५ व ४६:--सीघे 

अब इसी तरह हर तीसरे चक्कर मे अगू: 
चौड़ाती जाओ जब तह कि बनाई हुई कड़े 3 
. २६ कह़ियां सीधी बुती जायें (एला चक्कर ८७ 

अब पांच चकर सीधे बुना 








जी 

कृड़ियां अगूठे ओर पहड़ी 

अब पहिकी सढ्ाई थे से ३१ डे के हि 
ढोरे पर उतारत्लो ओर इन दस कड़ियों को जे तौसरी 
सक्वाई के अख़ीर में गाई के छिये ढाली हुँ चोथी सक्काइ से 
बुनकर पहली सक्वाह पर अंगठे की कड़ियों की जगह 
उतारदो । 5 
चक्कर &४ व ९५ $--सीथे | 
चक्कर ९६४--एक साथ सांधी २, साधी ६, एक साथ 
_ सौधी २, बाकी चकर सीधा बुनो । ः 
चक्कर ६७:--सीधा । द 












| साधी ३, साँधी ४, एक साथ 
पाधी २, बाक। चकक्षर साधा । बी , 
चक्कर ६६+--सी था | 


चुक्कप १००४-एक साथ सीधी २, साोधी २, एक साथ 
प्रीधी२,बाकी सीधा । क्‍ 












रन 
पे हे 





के 


सलाह. जमा अम्िक्ाएी. अपरीनाकि प्री... चक्र... ऋाऋ अंक आफ. चाके 


( ह३३ ) 


चक्कर १०२, एक साथ सीधी२, एक साथ सीधीर 

(ग्रब ७८ कड़ियां हैं) | 

बीस चक्कर सीधे बुनो । 

 उगल्ली;-अब पह फ्लीउईंगढी के लिये १० कहियां 













0 जा 


यहू पहछा उगछा के छफ 
... हाोंगई३ | जब साब चुदकर जन बनकर चड्े| क्‍ 
_ - बराबर बुनकों ओर सिरांबंद करने के लिये इस ताह बने, . 
| चक्कर (१) ;--| सीधा २, एक्साय सीधे। २, दो 











ह्‌.पर.उतार करबुनठ और बांई-ग १ के. किये 
... कड़ियां दूसरी सकाई पर उडाछ छो; ओर दसताने - 
. की ९ कड़ियां एक, तीसरी सकाई पर. उत्तार कर बुनलो 
.. ( अब ३७ कड़ियां हगई )। अब इस तरह घटाओं $- 
चक्कर (१) +-सीधा । की 2 मम 
चक्कर (२) $-एक साथ सी वी २, सीधी£,ए क साथ सीधी 
. २, सीधी&, एकसाथ सीधी २, सीधी ६, एकसाथ सीधी २, 
सीधा €। 
चकक्‍नर (३) :-सीधा । जा जो 
चक्कर (४):-एकसाथ सीपी२, सीधी३, एक साथ सीभा 
२,सीषी ९, एकसाथ सीधा २, सीषी ४, एकसाथ सीधा२, 
सीधा ९ । ( अब २६ रहगई ) कक आय 
अब चक्कर बुन बुन कर उंगछी के वराबर बुनछो ओर 
पहल्ली उगल्ली को तरह इसके छिरे को भी बन्द करदों। 
तौसरी उंगढी :--दूसरी उंगली की बांई गाई की जढ़। 
१० काडढेयां उठाकर अर दसताने के पछि की & के 
_ हियां ढोरे पर से उतार कर बुनंछों, फिर ९ कड़ियां बांई गाई 
के किये दालेन के बाद दसतांने के झंगे की ६ कहियां- 
संछाई पर उतार कर बुनढो, अब इस तरंह घंथाओं : 


















रा 


चक्कर (३) : - “एकसाथ सीधी १, प्ीपी -६, एव 
साथी ९, एकसाय सीधी २, सीधी ५.._ 
शधी झ् । पी 














. सीधी २, सी &, एकसाय सीधा २, सौंधी १, दबलाथ 
सी २, सौधी ९।..... रा 





. सिरा बन्द करदा | 
... क्न उंगछी $--तासरी डेगली की जड़ में गाई की क- 
ह़ियों की जगह पर ९ कड़ियां एक सद्ाह पर उठाढ़ो ओर 
१६ कड़ियां जो ढोरे पर बाकी हुं दो सद्धाइयों पर उतार 
ओर इस तरह बुनकर घटाओ 


. आकर (१) व (२) +-सीबे | 









साथ 





.. (१३६ ) 





ः 


धल्लकुत 5 


| कक | 


२१, एक साथ से 


का 


पक्ष लेकिलकटी 


8 


अर होड़ 


. चक्कर (£ ) 
साथ सधी * । 


२, एक 


हे 
हल 
के 


हे 
है 


०... का दबा: 


४न्सीचा | 


ह़ 


थी 


' 


/ एक साथ स 


हिडिल 


ध्प्क 


हुई का ८४ 


| 


रे 


न्नपय 
है; ५ 


रहे बी 
तिल आर 


चक्कर ६ ७ 


सि 


0] 


2 


श्ल 


्ि आह, 


अब स॑ 
तरह बन्द करदों | 


गठ का 


ह 


रे 


र्‌ 


बराबर बुचक 


वे चक्कर अ 


0 
॥) 


५35 


। मामूढी 


यु 

ई 
0 
हुड्डा... 
ही 
हि 
हि 
हक 
्शः 





्े 
भी 


*२॥ 
| 


है... 


०] 


ञ्ै 


7 एक बन्द डंगे। 


(0 


20) बो आगूर 
का हे भले | सु 
8 ७, ३३ 
च [# 
नि : 


कै 


ऐ 
४ 20800 ऑतिए 
0 फू 

#' 





बाद ख़त्म कर दिया 


हो बुक है“ कैनल४०, ज ; कप 
| हा कु -आध्क १ है 
हक .# + पक ; 


| 
(है 
चक्की 


है 0 
४ कै. 23 आह 
है पड 


ड्ई 
हे 

% आठ 
बह 








